समपंण 


समस्त मुमुक्षुओं के कर - कमलो 


में 
सादर समर्पित-। 


--स्वामी विशुद्धानन्द परिव्राजक 


प्रस्तावना 


समस्त भौभिक विद्वानों वो भारतीय दर्शन वी गहनता वा अल्पसा 
पता तो है ही साथ में थोडा सा यह भी पता होगा ही उपनिपद्‌ दर्शन ने 
दार्शनित्त गगन की जो ऊँचाई मापी है इस ऊँचाई तब कोई दर्शन नहीं 
पहुँचा । विचार जहाँ से आगे जा ही नही सकता विचार का जहाँ क्घूमर 
निवल जाता है वह अपना स्वरूप उपनियदों जितना स्पष्ट कही देखने वो 
नहीं भिलता। वेद का निष्वर्ष उपनिषद्‌ है इसलिये उपनिपदों को ही 
बेदान्त कहा जाता है। माण्ड्कयोपनिपद्‌ भी इन उपनिपदो में अत्यन्त 
सम्मानीय स्थानीय स्थान रसती है। अत्यल्प होते हुए भी विपय विवेचन 
मे इसी उपसा विसी उपनिषद्‌ से नहीं दो जा सकती। 


श्री गौडपादाचार्य ने अपने दाशंनिव विचारों वा भूल इसी उपनिपद्‌ 
में पाकर इसये ऊपर वारियायें लिखएर अद्वत बेदान्त वी आधार शिला 
रखी, जिसबे' ऊपर श्री शक्राचार्य ने वेदान्त वा महत खड़ा किया। आगे 
भी वेदान्त विषय पर जो भागे चलबर ब्रह्म सूत्र मात्र में रूढ हा गया 
अनेक ग्रन्य लिसे गये तथा अनेय सिद्धान्त खडे हुए । परन्तु वेदाम्त मुल्य रूप 
से अ्व॑त प्रतिपादक ही अन्य दार्शनिवों द्वारा पूर्व पक्ष रूप में स्वीकार किया 
गया है। आगे चलवर शाकर बेदान्त साहित्य पर उनके प्रतिपादक इतने 
ग्रन्थ लिखे गये जिनकी गणना भी असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । 


परन्तु गौडपादाचार्य जी ने जिस ब्रह्म को प्रतिपाद्य विषय बताया है 
वह बौद्ध धर्म का धुन्य ही है और शवराचार्य ने जिस ब्रह्म की व्यास्या की 
है वह विज्ञानवाद वे समीप है ॥ 

हमारा तात्पर्य गोडपाद या शकर वो बौद्ध सिद्ध करना नही है अपितु 
उनमे दार्शनिक विचारों पर बौद्ध धर्म वा प्रभाव मात्र दिखाना है। भगवान 
शव राचार्य ब्राह्मणवाद के महान प्रतिपादक है जबकि भगवान बुद्ध मानवता 
वाद के पुजारी है इसलिए शवर ओर बुद्ध आचार मे, व्यवस्था में एक 
दूसरे से अत्यन्त दुर दो न मिलने बाले बिनारे ही हैं। भगवान बुद्ध मनुष्य- 
मात्र ये लिए है जबकि शवर उसको ब्राह्मणो तक ही सीमित रखने के पद्ष- 
पाती हैं। और शो मौर अपगे आपको गद्व बरने से भी नहीं चूव पाए ति 
वृद्धि केवल ब्राह्मणों से ही आती है। 


मंगलाचरण 


# भद्र कर्णेभि. शूणुयाम देवा 

भद्र पह्येमाक्षभियंजत्रा, । 
स्थिरैरजूस्तुप्ट्णा. सस्तनूभि- 

व्येशिम देवहित यदायु ॥ 


4 है ५ 
है देव वान से शुश्न सुने 
नयनो से देसे शुभ्र सदा। 


हो अंग स्वस्थ यज्ञार्थ देह 
सस्तुति देवार्थ हो आयु प्रभा ॥ 


शरः 





< प्रथ प्रथम आगम प्रकरणम # 





॥ ओरेम ॥ 





८ब+ । 2>+ कज#़ बी अक१) ० 5 
है 
रे 


2. 


छा ता तल 5 
हा 





श्री परमहस परिद्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोश्रिय 
स्वामी श्रीविशुद्धानन्दनी महाराज 
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हरि &। प्रोमित्येतदक्षरमिदं सर्व तस्योषब्यारव्यानं भूत 
भवडूविष्यदिति सर्वमोद्भधार एवं । यच्चान्यत्म्रिकालातीतं 
तब्प्पोज्जार एव ॥00 


आप और आपके सन्मुस केवल इन्ही दो द्रप्टा और दृश्य में सत्र 
कुछ समाया हुआ है। जाप और आपके सामने इन दोनो को अभि- 
घेय कोटि में ग्रहण कर लिया जाये तो अभिधेय और अभिधान इन्ही 
दो अभिव्यज्जको में सारा सेल विराजमान है। इनकों और सरल 
कर दिया जाये तो वाच्य और वाचक में सारा ज्ञान समाया 
हुआ है। 

क्योकि वाच्य वाचक केवल अभिव्यवत्यर्थ द्रव्य नामात्मक दो 
आरोपित कन्पना विजानार्थ ही है अन्यथा पदार्थ ओर पद एक सत्य 
मात्र ही है। इसी रहस्य का वोधार्थ प्रतीक ओ३म्‌ है, जिसके माध्यम 
से जिन्नासुओ वो स्वकत्याणार्थ एक मात्र आत्म ज्ञान का उपदेश 
प्रदान किया जाता है। साथन चतुप्टय सम्पन्न ऊहापीह विचक्षण 
जिज्ञासु वुन्द का ही आत्मविद्या मे अधिकार है। आत्म विद्या का 
और अधिकारी का सम्बन्ध प्राप्य प्रापक कहा जाता है । ब्रह्मात्मैक्य 
बोध ही इस उपनिपद्‌ विद्या का विपय है, स्वस्वरूप बोध पूर्वक दवत 
अआन्ति निबृत हाकर अद्वितीय आत्मानन्द जो नित्य प्राप्त को प्राप्ति 
है, यही एक मात्र वेदान्त विद्या का प्रयोजन है । 

जिस प्रकार आयुर्वेद मे रोग, रोग का निदान रोग की दवा तथा 
रोग निवृत्ति चार प्रकरण कथन किये जाते है। उसी प्रकार आध्या- 
न्मिक शास्नो में भी दु स, दु ख का कारण, दु ख के कारण का निरोध 
रप उपाय तथा स्वस्थपना रूप दुस निवृत्ति चार ही विपयो का 
विवेचन ट। ससार अथवा इसका व्यरप्टि स्व॒रुप देह दु खो का आगार 
दु सालय माना गया है। जिस प्रकार रेगिस्तान में रेत ही रेत है, 
जिस प्रकार अग्नि ताप वा ही नाम है उसी प्रकार देह दु ख का दूसरा 
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मांग है। इससे दालवपन में जसमर्थता, दया जवानी से भोगेदश 
जर इसवी वृद्धावस्था में चिन्ता था डेय लगा हा है। 
अमेर प्रगार के रोग तथा अनेव प्रकार वे ताप यदि शरीर मे 
रोग-रोग ग विराजमान नहीं है, तो इसवा नाम देह दयो रसा जाता 
*दहतीति देह"। सदा ही परिवर्तवश्ील, कदापि एपरस ने रहने 
प्राला “औीयंतीति झरीर ” अपने परिवर्ततता वे द्वारा सदा अपने 
धारा में परिवर्तन की अ्रान्ति उत्पन्न करने बाला सचमुच अविधया 
या पारस्परिक अन्तिम परिपात में तन घारक के सम्मुख अपने स्वरूप 
मद ष ही परोसता रहता है। 
यदि भरीर ही दुख है तो इस7ा परित्यांग 7रने मे क्या क्ठि- 
गाए है ? विसी भी प्रवार इसवा अन्त पिया था भयता € ? और 
इस प्रवार दू रा वा अस्त हो जायेगा । 
ठीव' है शरीर का अन्त वरना तो विन नहीं परन्तु शरीर प्रदान 
पराने वाली वासना या परित्याग किए विना झरीरा वी शदझ्धला 
से अवषाश कदापि नही मिल सवता । इस वासना वी निपृत्ति होने 
ही शरोर रहते हुए भी न रहने वे समान हा जाता है । 
स्वप्त मे जिस धार स्थूल भरीर वे सम्बन्ध था परित्याग सा 
हुआ रहता है फिर भी वासना वश घरीर की प्रतीति तया दुख वी 
उपम्धिति बनी रहती है उसी प्र+7र इस तन ॥ अन्त करन के उप- 
रान्त भी वासनावश द्वितीय घरीर वनन से क्या टैर एगतो है। इस 
लिए बासवा की निवृत्ति परमावश्यक है| 
फिर मनुष्य घेर तो आत्म ज्ञान प्राप्ति हित अत्यन्त उपयागी 
क्षेत्र हे, इसका अन्त वरना तो फल प्राप्ति हित पुण्पा का निधृत्त करन 
वी भाँति है। यह नाव तो भवसांगर पार ने जाने मे अत्यन्त आव 
न्यक है, इसका विनाश तो सोचना भी झाांचतीय है। इृखा की 
निवत्ति चितरित्मालय वे विनाश से किस प्रयार सम्भव है। 
परन्तु हम समसते है सतार म वासना विरहित होना ता अत्यसत 
आधयव है, जो वाय॑ सम्भव ही नही उसये लिए प्रयत्न करना 
महामूर्खता है ? 
आपका प्रथन निमश्ञय अनुभव को स्पर्म करते हुए है, बस 
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समजना इतना है बासना, वासना की जानी नहों होनी चाहिए, 
वासना, वासना की निवर्तिका होनी चाहिए । जिस प्रकार क्रोध एक 
विचार है और क्रोध का निवत्तंक भी एक विचार है तथा क्रोध का 
सम्बर््धक भी एक विचार है। क्रोध का सम्बर्धक विचार क्रोध को 
सनन्‍्तति का विस्तार करने वाला है और क्रोध निरोधक विचार फ्रोध 
सन्तति को निरुद्ध कर देता है। उसी प्रकार वासना को बढाने वाली 
वासना सासारिक वासना कहलाती है और वासना को निवृत्त करने 
बाली वासना आत्म ज्ञान वाली वासना है। 


फिर भी वासना तो वासना ही है, वासना की निवृत्त करके जो 
वासना रही वहू भी तो वन्धन कारक ही होगी। उसकी निवृत्ति 
किस प्रकार सम्भव हे ? 

जिस प्रकार निर्मेली का चूर्ण जल के मल को निवृत्त करके स्वयं 
निवृत्त हो जाता है; उसी प्रकार ज्ञान वासना, अज्ञान वासना को 
निवृत्त करके स्वयमेव निवृत्त हो जाती हे। रोग निवृत्ति होती हुई, 
स्वस्थता की स्वयमेव प्राप्ति हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थता 
का अनुभव स्वयमेव करता है, ठीक इसी प्रकार अविद्या निवृत्ति पर 
स्वस्थता भी स्वयं अनुभव का विपय है । 

क्या वेद का वास्तविक तात्पर्य आत्म ज्ञान पूर्वक स्वरूप स्थिति 
मुक्ति वर्णन करने में ही है अथवा कर्म द्वारा (अर्थात्‌ यज्ञादि द्वारा) 
स्वर्ग प्राप्ति में उसकी कृत्कृत्यता है या फिर उपासना द्वारा भगवान 
की प्राप्ति अथवा भगवद्लोक प्राप्ति मे वेद वा तांत्पयें है। हो सकता 
है भक्ति कर्म समुच्चय या भवित ज्ञान सगुच्चय अथवा ज्ञान कर्म 
समुच्चय वल्याण का परम हेतु वेद ने वतवाया हो। ब्रह्म ही केवल 
सत्य है ? जगत ही केवल सत्य है ? अथवा जीव का अनेकत्व ही सत्य 
है ? याकि ब्रद्म जीव, ब्रह्म जगत, जगत जीव, अथवा ब्रह्म जगत, 
जीव इनमे तीन युगम भे से कोई द्वेतवाद या अन्तिम यैतवाद सत्य हैं, 
सेदान्त वे विषय है। इस प्रकार बेद का सिद्धान्त निर्णय मनीपियो 
ने अपने-2 मतानुसार किया है इन समस्त शंकाओ का निराकरण 
होकर स्वम्थता की उपलब्धि वेदान्त का तात्पर्या्थ है 

आत्मा का श्रवण मनन और निधिध्यासन परम कल्याण का हेतु 
है। श्रवण द्वारा प्रमाण गत सशय, विपयंय, असम्भावना त्रयदोप की 


हि 


निएृत्ति होती है, मनन द्वारा प्रमेयगत सश्चयय चिपर्यय और असभावाा 
वी नियृति होती है तथा निधि ध्यासन द्वारा अपन आप में आस्था 
परिपक्व होती है। श्रवण इने आने वाली परम्परा का मूल है । 


वेदान्त श्रवण द्वारा अविद्यावृत द्वैत प्रपज्च वा उपशमन होकर 
(क्याति' वदान्त वेद्य, औपनिपद्‌ पुरुष का तान अधिप्ठान ज्ञान है 
जिस अ्वतात्मा के ज्ञान से कल्पित द्वत की निवृत्ति होती है, आत्मी- 
पलब्धि रुप स्वस्थता प्राप्त होती है । श्रुति भगवती इस विपय से 
साक्षी देती है, “यन्र दृतमिव भवत्ति तत्न इतर इतर पश्यति, इतर 
इतर विज्ञानाति! | यत्र स्वस्य सर्वेमात्मे वाभूल्फेन क पश्येत््‌ वेब ते 
विजानीयात्‌” ) अर्थात्‌ जहाँ जिस निश्चय मे ईत जैसा होता है वहाँ 
एव दूसरे को जानता है, एक दूरारे वा दसता ट्‌ परन्तु जिशा निश्चय 
में समस्त प्रपज्च आत्म ज्ञान से आत्म रुप ही निश्चित है कोने 
किसको देसे और कौन क्सिको जाने । 


अद्वत आत्मा को ही ब्रह्म तथा ओशग्म्‌ वहा जाता है। येद बेदान्तों 
में तो ओर्मु ही सत्ता वा प्रताा' माना थया है आरेम्‌ ही समस्त मनो 
से पू्े प्रयुवत होता है। आरेमू वा विस्तार ही गायत्री है त्तथा 
गायनी वा विस्तार ही वेद है ओर वेद का विस्तार ही समस्त विद्या 
है। ओदरम्‌ ही बाच्य वाचर अभिधान और अभिषेय हाता हुआ 
समस्त प्रपञ्च का भ्रगटन श्रोत है। ओरेमू ही लक्ष्याध से अमात्रिव 
अद्गेत आत्मा है। ओरेम्‌ मे ज्ञान से ही आत्म ज्ञान हता है । यही 
अविद्या को निवृत्त करने बाला अद्वत आत्म ज्ञान है। उसलिए उस 
प्रणव अपर या विवेचन प्रारम्भ किया जाता है। 


“इदम्‌ सर्वम्‌ अक्षरम्‌” ये सव बुछ अक्षर है। परन्तु हमे तो क्षर 
प्रतीद हो रहा है ” आपकी प्रतीति का विषय चचमुच क्षर ही है 
जिसको नाम रप बहा जाता है। लेविन जिसत्े आश्रित यह ज्ञान 
रुप धतीत हो रहा है वह अधिप्ठान अक्षर ही है। यदि उपादान भी 
क्षर होवे तो वस्तु वा पूर्वरुप परित्यवत हाकर नवीन रप की सृजना 
अभी न हो, वृक्ष यूप गया अर्थात साधारण भाषा वे अनुसार मर 
गया, उसका अभाव हो गया परन्तु यदि वह राचलमुच मर गया ता 
उससे अनेया वाप्ठ सम्बन्धी वस्तुओं वा निर्माण विस प्रवार हा 
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गया ? इस प्रकार वृक्ष मेज कुसियों के रुप में अब भी विराजमान 
है। वात्प्य ये है केवत रूप परिवर्तन हो गया गरा नहीं वृक्ष का 
बस्तुत, अभाव नहीं हुआ । 


ग्रह नियम सर्वत्र लगाया जाना चाहिए अगर ऐसा न होता तो' 
यह जगत कभी का निवट गया होता । आकाश, वायु, अग्नि, जन, 

पृथिवी तथा इनके सम्मिश्रण से वना हुआ प्रपच्च मूल रूप से अक्षर 
है । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण ज्ञानेन्द्रिय, करमेंन्द्रिय सभी कुछ 
अक्षर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जागृत, स्वप्न, सुपृष्ति, ब्रह्मा, विष्णु, 
महेंद्र, सतोगुण, रजोगुण, तमोग्ुण सभी छुछ अक्षर है। जय लोक 
चौदह भुवन देव, दानव, दैत्य, किन्नर, गध्व, गुहाक, सिद्ध, राक्षस, 
सभी अक्षर है। जितना वर्तमान भूत भविष्य भे हे, था, होगा सभी 
कुछ अक्षर है । जाता, ज्ञान, शेय; ध्याता, ध्यान, ध्येय; प्रमाता, 
प्रमाण, प्रमेय; साधक, साध्य, साथना; गन्‍्ता, गम्य, गमन आदि 
समस्त त्रिपुटियाँ अक्षर है । 

यह्‌ अक्षर ओर है, सत्ता है, स्वीकृति है। ओ३मू सर्व्तिदभ 
के साथ अपरिवर्तनीय परिवर्तन का हेंतु परिवर्तन का धारक और 
परिवर्तन का परिणाम हैं। अवरिवर्तनाय ओरेमु के आश्रित परिवर्तन 
प्रकाशित होता है, प्रकट होता है और लय होता है । परिवर्तन की 
अमरता इसी अपरिवर्तनीय ओरेम्‌ के कारण है। भाव, अभावात्मक 
संसार, अज्ञान (आवरण ओर विक्षेप के रूप में) इसी ओश्म के 
आश्रित इसी को ढकता हुआ अन्य रूप में परिवतेन करता हुआ सा 
इस अक्षर ओरेम्‌ से अलग और कुछ नही । इस प्रकार ओ ब्म्‌ भर्थात्‌ 
'अक्षरमिदं सर्वम्‌” कहना भी बस्तुतः वही एक वात है । 

ओइम्‌ का उपव्यास्यान ही भूत, भविष्य और वर्तमान काल रूप 
से है तथा भूत, भविष्य तथा वर्तमान में विराजमान वस्तु रुप में है। 
समस्त देश भी, दिश्षायें भी इसी का उपव्यास्यान है। उपव्यास्यात 
शब्द से एक रहस्य और समझ में आता है, ओश्मू का उपव्याण्यान 
अर्थात्‌ उप विवेचन संसार का विवेचन है। वाच्यार्थ ही उपब्याल्यात 
है जो कि त्रयकाल तथा त्रयकालस्थ मात्र है और लक्ष्यार्थ वह स्वयम्‌ 
अमाधिफ मौस बबद्दैेत प्रपत्नोपशग शिव स्वरूप हे । 
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उपब्यास्यान था जर्य विस्तार भी है जो मात्रिप' मह्पता मात 
सरचना है । समध्टि और व्यप्टि दोदो ही भाव इसमे प्रिराजमान है । 
इन्हीं को पाद अथवा मार नाम प्रदान बिया गया है। इस प्रपज्च 
का विवेचन सामान्य रुप से तो वीट पतंग सभी वपनी-अपनी दुद्धि है 
अनुसार करते रहते है परन्तु उनरा यह विवेचन दस प्रपज्च मात्र वी 
सत्यता प्रतिपादन बरने गे है। अपने आपयों भोकता समझकर संसार 
को भोग्य समझवर अपनी-2 परिधि में सभी इसत्रा अधिक से अधिव 
उपयोग करने के साथन सोज बरतने भे पटुला प्रदर्शन बर रहे है। 


मानव तन में तो इस संसार को भोगन ये जिये इतनी चिद्यायें 
विकसित हाती रहती ह वि ज़ितवे मास बिताये जागे भी संस्भव 
नही परन्तु आध्यात्मिक भाव सदा एवरस विराजमान है उसमे अनवः 
बौद्धिक कल्पनायें सत्य सी प्रतात होते हुए भी लेक्ष मात्र भी सत्य 
नही । चाहे उनकी विवेचना वितनी भी गहन तथा बौद्धिक सूध््मता 
वी पराक्ताप्ठा भी चाहे वया ने ही आध्यात्मिवंता गे वेबल बहि- 
मुंखता मात्र है। ये ओ३म्‌ का उपब्यास्यान मात है । 


मुस्य व्यास्यान तो त्रयवालातीतता मात्र ही है। जारमु सदा 
एक रस है, फिर भी मात्राआ तथा पादेत्रय से विभाजित सा प्रतीत 
होता है। सब बुछ उससे प्रवट होता है, सब कुछ उससे गत्ता 
पाता है और सब बुछ उसी मं लथ हा जाता है फ़िर भी ओश्म 
निविकार है। समस्त जियायें प्रतिनियाय ओो३्मू वे आधित हैं, फिर 
भी ओोश्मू अचल है ! झवको चुलम सबका आत्मा होते हुए भी हूंत 
बुद्धि के दुराग्रह के कारण सदा अलम्य है। पदार्थों की सत्ता के 
नित्य मानते रहन के कारण वृद्धि की स्थूलता से अहैत ओरस मे 
विश्वास ही नही होता । सर्वमूल ओश्सू सर्च रूप भी हैं फिर भा 
अपने जाप से भिल मानने का दुराग्रह हट बर ही नही देता । 


इसी दुराग्रह के कारण ओश्म्‌ को जानने वाले में भी सर्वक्ञता 
का विश्वास हा नहीं होता। अनन्त कल्पनामयी, अनन्त वौद्धिव 
माज्यताओ वा ज्ञान जनन्त प्रकार के अभिमानो का अत्म देता है । 
वही अभिमान आत्म रूप से स्वीकार कर, लिए जाने है, और प्यद्ी, 
भभिमायों यी बोद्धिः परिणिया से ओ*म यो थाते वा पणत्त सिया 


है 


जाता ह परन्तु ओःम्‌ द्वारा प्रशाक्षित ये अभिमाव जारेमू + ग्वाशव 
विस प्रवार हा सवते ह । समस्त विद्वताभिमानी अपने आपवो सीमित 
गरा आस्मू तथ गिना मौन हुए विस प्रवार पंच सवते है ? इसी 
आम को मात्राआ में विभाजित सा करवे अमानिय अनुभव कराने 
थे जिए आगे प्रयत्न बिया जायेगा। 


आय्याष्ष्मिव विद्या व अविवारी और सासारिव भागैच्छुव दाना 
वाभिव' हा साते ह परन्‍्तु दानो ते धर्म मे अन्तर है। वाध्यात्मिव 
विचार वे अविवारी वैराग्य प्रधान द्ीत 2 और भोगेचडुय धरम प्रा 
राग प्रथान । मुपुक्षु जाध्यात्मिव विद्या वा अवियारी है । मुमुक्षु को 
आत्मापलब्बि होव र जनात्म भाव निमत्ति इच्छित है और सुमुक्षु का 
भोग्रापलब्यि चाहिए जात्म भाव की यह उपक्षा बरता हैं । वणाथम 
के प्रति अत्यधिक आग्रह आत्म भाव वा आवृत्त क्ये रहता हैँ परन्तु 
मुमुक्ष इस आग्रह से आत्म ज्ञान वे वारण उबरने म सश्नक्त होता है । 
इसीलिए आ रेम्‌ का बिचार माण्ड स्योपनिपद्‌ में किया जाता हे । 


सर्व हाय तद्ब्रह्माइ्यमात्मा ब्रह्म सोइपमात्मा चतुष्पाद ॥ 2॥ 
अर्थात्‌ 
आश्म्‌ सबमिदम्‌, अक्षरमिद स्वंम्‌ अथवा सब हि+एतद ब्रह्म । 
सर्वम्‌ को तीन नामा से पुवारा गया है माश्मू, अक्षर और उहा। 
तह दाब्द वा प्रयोग इद सर्वम्‌ के लिए इसलिए हुआ है क्याक्रि इंद 
सर्वेम' जा अनेव रूप से विस्तरित हैं इसमे एक हो पदाथ भनव' रूप 
में विस्तरित होकर विराजमान है । 


क्या यह एक पदार्थे विभक्त होकर अनक रुपा मे विराजमान 
हुआ है ? क्या ? इस प्रवार वह असड रह सकेगा ? अनेकता यदि 
वास्तविक हूँ तो परस्पर जुडी हुई क्यो है ” यदि इद सर्वम्‌ अलण्ड 
एक ही है तो प्राणी और पदार्थों के अलग-अलग गुण धर्म क्‍यों हू ? 
यदि इंद सर्वम्‌ अखण्ड एक ही पदार्थ हैँ तो वन्धन मुक्षित की वास्त- 
विकता वया है ? यदि इद सर्वम्‌ एवं असण्ड पदाथ ही है तो यह 
विभाजन किस प्रगार भातता है ? ऐसे और भी अनेक प्रध्त इस 
पसग मे उठाए जा सबते हैं। 
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इन ममस्त प्रध्नों था उत्तर एवं ही है कौर बह हे इस देते या 
भाया जिसको ऋग्वेद में वहा हैं, “इद्धों मायाभि पुरुष ईयने | 
इसी वौस्तविंवता को गौडपादादार्य जी आगे एक वारिवा मे 
बतलागेगे। 


“वल्पयत्यात्मनान्मानमात्मा देव स्वमायया । कोई देव अपनी 
मासा से अपने आपसे द्वारा अपने अपने आप में अनेबता की बह्पना 
बर लेता है। इस प्रवार यह देव अपने आप मे अविवृत रहते हुए भी 
बात्पित विस्तार पावर इद सर्वम्‌' रूप से भास रहा है । इसी सत्य 
का दिवेचक ब्रह्म सज्ञा है । निविवार विस्तार निवियार आवार 
निराधार आधार रूप को ब्रह्म शब्द से द्योतव किया गया है | 


“अग्रमात्मा ब्रह्म" ब्रह्म जो अक्षर और ओरेम तथा 'इद सर्वम' 
है। जिसका परोक्ष ज्ञान श्रद्धा भवित का जनव है वही अपरोक्ष ये 
हमारा आत्मा हैँ। आत्मा वे विपय में किसी को लेझ् मात्र भी शा 
नहीं। आत्मा सबको अपरोक्ष है आवाल वृद्ध सभी मैं हूँ यह कहकर 
जिसको प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं वही आत्मा ब्रह्म हैं। यह अन्तिम 
रहस्य केवल वेदान्त वेय है। जहाँ वही इस ज्ञान वी घोड़ी बहुत 
छाया है, वह यद्दी से किसी झरासे द्वारा छतकर गई है । 


गह आत्मा शरीर मान मे प्रतीत होने वाला वस्तुत शरोर मात्र 
नही हूँ, समस्त शरीरो तथा शरीर से वाहर यही विराजमान है। 
इसवे' अतिरिक्त और वुछ नही सभी बुछ इसी से भास रहा है । जिस 
प्रवार पृथ्वी पर उगला रख कर वहा जाता है यह पृथ्वी है, तो क्या 
जितने पृथ्वी वे भाग को उगली स्पर्श कर रही हैं, उतनी ही पृथ्वी 
हैं। था यो समझिये पृथ्दी को उग्तली से म्पर्श करते हुए बया केवल 
पृथ्वी वा एक देश मान ही उसके द्वारा स्पश हुआ है. अथवा समस्त 
पृथिवी ' आपको मानना पडेगा भले पृथ्वी का एक देश ही उगली ने 
स्पशे किया है परन्तु इससे निदिष्ट सारी पृथ्वी ही है । 


इसी प्रकार समस्त समुद्र को स्पर्श करने के लिए उगली से थोडा 
सा जल स्पर्श किया जाता है परत्चु निर्देश पूरे समुद्र का हो जाता 
हैं। किसी भराणी या पदार्थ या किसी भी गुण धर्म वा थोश सा भाग 
ही स्पृष् होता है फिर भी निर्देश पूरे प्राणी, पदार्थ, शुण जोर धर्म का 
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होता है | यही सिद्धान्त अयम्‌ में निहित हैँ अयम्‌ क द्वारा ही शरार, 
प्राण, अन्त.करण, ज्ञानेन्द्रिय, करें न्द्रिय समुदाय द्वारा निभित, आत्मा 
में आरोपित मैं-मे कर वोलने वाला जीवत्व हैं जो सवकों अपने आप 
में अपरोक्ष हैं । इस अपरोक्ष मै को अयम्‌ कहा है तथा आत्मा के 
साथ इसको मिलाकर अयमात्मा नाम दिया गया है। यह आत्मा 
या अयमात्मा वस्तुत. ब्रह्म ही है । 


वेद का उपनिपद्‌ भाग ही वेदान्त कहलाता है उसी को महपि 
व्यास ने ब्रह्म सूत्र अथवा उत्तरमी मासा या वेदान्त सूत्रों मे जमानु- 
सार विपय क्रम से विवेचन किया है। आगे चलकर गीता भी उप- 
निपदों से दुहों गई है। इस प्रकार उपनिषद्‌ बीता और ब्रह्म सूत्र यही 
बेदान्तत्रयी कहलाती है। वस्तुत. उपनिपद्‌ ही वेदान्त है। प्रत्येव 
उपनिपद्‌ अपने आप मे स्वतन्न है तथा ब्रह्म तत्त्व को अपनी-अपनी 
शैली के अनुसार आत्मा के साथ एक रूप करके अपरोक्ष कराती है। 
कई उपनिषदो में अनेक आस्यानो द्वारा ब्रह्मात्मेवय ज्ञान को अनेक 
शैलियों से प्रकट किया है। हाँ इतना अवद्य है उपनिषदो का प्रति- 
पाद्य विषय ब्रह्मात्मंक्य ही हे । 


यद्यपि अनेक प्रतिक्रियावादी आचार्यो ने उपनिपद्‌ साहित्य का 
अर्थ अपनी-अपनी रुचि के अनुसार करके अनेक सिद्धान्तो को जन्म 
दिया है परन्तु वे सिद्धान्त तक और अनुभव की तुला पर पूरे नहीं 
उतरते फिर भी सस्कारो की विचित्रता से उन्ही-उन्ही सिद्धान्तों को 
वादी बृन्द लेकर आग्रह करके बैठे हुए है । 


“सोथ्यमात्मा चतुप्पाद्‌” यह आत्मा जोकि ब्रह्म है, * है, अक्षर 
है, इद सर्वम्‌ है चार पाद वाला है | इसके चार पाद गाय, भेस, बकरी 
की भाँति नही हैं। अथवा रुपये की चार चवन्नियों की भाँति भी 
नही है। यहाँ पर पाद का जये समझने के लिये माना हुई चार 
अवस्थाये । तीन पाद माया है और चतुर्थ उसका अधिष्ठान है । जिस 
प्रकार मेढक या मण्डूक को अपने आप जहाँ विराजमान है उससे 
आगे किसी निश्चित स्थान पर पहुँचना है तो वह तीन छलागे 
लगायर चौथी छलाग में निश्चित जगह पहुँच जाता है। ठीक इसी 
प्रशार माण्डक्योपनिपद्‌ की शैली हे। मण्डूक या गेढफ़ का भाँति 
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स्वस्वस्प में ज्ञाव छहाग तगवा+र पहुँचाने बाली उपतियद्‌ माई 
बयोपनिपद्‌ है। इसी वारण दस नाम गाण्टज़योपनिपद्‌ है। 


स्थू,ल़ शरीर जागृदावरथा सभी इसी में विध्यास वरने वाजे स्वुल् 
जगत वे स्थुल भागों तेज ही लोगो री समझ बूझ है । जन्म जन्मान्तर 
से यही उनया आसन लगा हुला है। इसे बाद सूद्म शरीर, स्व- 
प्तावस्था म भी आता जाता ता टे ओर सूक्ष्म भोंगो वा भोग भी 
लगाता हे परन्तु उसमें सत्यता वा विश्वास नहीं वरता। कारण 
शरीर सुपुप्त्यवस्था में अनजाने ही जावर आनन्द वा भोंग ता 
लगाता हैं परन्तु यह अपना है या पराया दस विपय गे सदा अनजान 
रहता है। ये आत्गा के तीत पाद है और चौथा वह स्वय है जिसमे 
पादा की कटपना हुई है इसको तुरीय बहकर पुवारा गया है। 
आये इन्ही वी व्यास्या हागी। 


जॉपुरित स्थावों बहि । प्रज्ञ सप्ताज़ एपोमविश्ञति मुख 
स्थृंल भुग्वंदयानरः प्रधघम* पाद ध३।॥ 


प्रथम पांद वा विवेचन बरते हुए बहते है-जागृतावस्था ही 
क्योकि हमारी सारी दुनिया हमें प्रतीत होती है और स्थूल बरीर हीं 
में हमें हमारे मैं पने वर विव्यास है। स्थूल भोग ही हमारे लिए हमारे 
लम्य लक्ष्य है। स्थूल शरीर वाले ही हमारी जाती विरादरी वाले 
रिस्तेदार है। इन्ही वे साथ हमारा बर्ताव लेना देना, भादी विवाह, 
प्रेम प्रीति है। स्थुल, धातु, ग्रह, आजाविवा धन-दौलत ही हमारा 
सर्वेस्व है। इसीलिये यही से हम यात्रा प्रारम्भ करते है। इसी प्राद 
मे समस्त लोव', समस्त देव, समस्त मनुप्य, पशु-पक्षी, कीटपततगं, 
चराचर जगत आ जाता है | 


इस सब अपसत्ध को एक साथ समझने के लिए समप्ठि और 
व्यप्दि दो भागो में विभाजित कर लिया जाता है। वैसे तो समष्टि 
विवेचन में व्यप्ठि का भी विवेचन साथ-ताथ आ जाता है परन्तु 
व्यप्टि विवेचन आत्म साक्षात्वार वा हेतु है इसलिए उसका भी विवे- 
चन वरना परमावश्यक है । बयोवि उपदेश थ्याप्ट के प्रात ही दिया 
था रह है । इसलिए व्यप्ति वी दृष्टि प्रधान होनी चाहिए। समप्टि 
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फा भोग्य है इसका विवेचन हुये बिना विवेच्य व्रिषय पूरा नहीं 
ढाता । 

इसलिये सर्माष्टि में स्थूल जगत बोर उराका अभिमानी चेतन 
विराट कहलाता है और व्यप्टि में स्थूल जगत का भोकता का आय- 
तन स्थूल शरीर तथा उसका अभिमानी चेतन वैश्वानर कहलाता 
है । विश्व भी इसे कहते है। बाहर की ओर वुद्धि स्थूल विपयाशि- 
मुख होती है दथा इसके सप्त अंग होते है-- () मूर्धा-सुतंजा (2) 
चक्षु-विद्वस्प (3) प्राण:--पृथम्व-्त्मत्मा (4) सन्देहो-बहुल 
(5) वस्ति-रयथि (6) प्रथ्वी-पाद (7) आह्वानीय अग्नि-युख । कही- 
कही इन्ही को यों कहा गया है--() मूर्घा-दिव्यलोक (2) चक्षु- 
सूर्य (3) प्राण-वायु (4) मन-चद्धमा (5) उपस्थिन्द्रिय-जल 
(6) पृथ्वी-पाद (7) मुख-अग्नि। 


उन्‍नीस मुख है--5 ज्ञानेन्द्रिय+5 कर्म न्द्रिय+5 प्राण--अन्त'- 
करण चतुप्टय रूप मुख है। स्थूल पदार्थों का मुख्य भोग है। क्‍यों 
कि दीसने वाले स्थूल पदार्थों को ही सव कुछ समझकर इन्ही में यह्‌ 
रमण करता रहता है । यह आत्मा का प्रथम पाद है। 


थोड़ा सा यह और समझते चले दुनियाँ की यात्रा वाहर की और 
और अध्यात्मिक यात्रा अन्दर की ओर होती है। अभी तो अध्या- 
ल्मिक यात्रा का प्रारम्भ किया जा रहा है यात्रा क्रे लिए अभी आप 
जहाँ है वही से यात्रा प्रारम्भ होगी । जहाँ आपकी अपने होने का 
विश्वास है, जहाँ आप अपना जीवन जी रहे है और जिन पदार्थों मे 
आपका जीवन चल रहा है तथा जो आपके जीवन की आवश्यकता 
है वह सब आपकी यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान प्रथम पाद है अब 


इससे अन्दर की ओर दूसरा पाद है इसका विवेचन किया जाता हे - 


स्वप्न स्थानोइस्तः प्रज्ः सप्ताड़ एकोर्नावशर्ति मुस प्रधिविकत 
भुग्तंजतो द्वितोय पादः ॥4ी 


स्वप्न स्थान तथा बुद्धि की आन्तरिक आसुखता उक्त सात अंग 
उननीस मुस सुक्ष्म भोग तैजस नाम वाला आत्मा का हिताय पाद है । 
इस पाद की अनुभूति रागभग राभी शरारधारियों को होती है। 
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यद्यपि साँसारिक दा्शेनिव साहित्य म इस अवस्था वा विचार विशेष 
मही निया गया है और यह पाद सामान्य विद्वानों हाय प्रपेक्षित 
रहा है। इसलिये अधियतर जीवन दर्शन विवेचक स्वप्न जगत का 
वर्णन पूर्ण रुप से नहीं वर पाये है) वेदान्त और वीद्ध दर्दत में इस 
वा विवेचन अत्यन्त उहापोह से किया गया है, इसलिये दोनो दर्थल 
लगभग एव ही स्थान पर पहुँचते है। 


इतना अवश्य है ने तो बेदान्तीय सम्प्रदाय और न वीद्ध सम्प्रदाय 
ही एक दूसर वी वात वा प्रतिपादन बरते दृष्टि गोचर होते है । 
उल्टा एक दूसरे वा खण्डन सा परते हुए दृष्टि आते है परन्तु कोई 
भी पक्षपांत रहित दृष्टि से अध्ययन करे तो उसवो यह रहम्य स्पप्ट 
सकक्म आ जायेगा। वेदान्त बेद्य ब्रह्म थौर बौद्ध दर्शम हाय 
प्रतिपादित शुन्य लगभग एक ही रहस्य को प्रकट करता है । 


यद्यपि बेदफ्त घा दाग निक रूप प्रदान वरने वाले आद्य शकरा- 
चास्ये अनेक स्थानों पर शून्यवाद का खण्डन वरते हूं तथा कई 
स्थानों पर ता इसका इतना मिरादरकरवे है कि ग्रशशद की 
पुरे पक्ष रूप से न उठाते हुए बहते है। यह वाद तो समस्त 
प्रवारर से उठाने योग्य घाद भी नहीं। थाडा सोचिये इतना मान कह 
देने से किसो वाद वा सण्दन नही हो जाता । कही यदि उन्होने इस 
वाद को उठाया भी है तो शुन्य को अभाव मानवर उसका खण्डन 
विया है परन्तु यह इस सिद्धान्त वे साथ बहुत बडा थन्‍्याय है। 
माध्यमिक कारिका में नागाजु न घुन्य को जभावात्मव नही मानते 
और ने भावात्मक ही उसको स्वाकार करते है। इन्होने वगरण 
रूप में भाव और कार्य रूप में अभावात्मर भी धून्य को नहीं माना 
है और भे ही वारण रूप मे अभाव और कार्य सप से भाव शुन्य वो 
स्वीकार किया है । “चतुप्कोदि विभिमुं वित्त शून्य तत्त्वविदो बिंदु ।” 
आगे विषय पाठका पर छोडा जाता है शुन्य और अव्यवत्त ब्रह्म म 
क्तिमा अन्तर है ? 

कितने ही सज्जन प्रश्त॒क्यिा करते है यदि दोनों बी पहुँच 
लगभग एक ही है तो शकराचार्य ही ने कौद़ो! व जष्डन कये। 
फिया है ? 
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इसका कारण दार्णनिक भेद उतना नही जितता प्रारम्भिक सान्य- 
ताओ का अन्तर है । वंदिक याहित्य को वौद्धों ने मान्यता नहीं दी 
जिसफे ऊपर सारा ब्राह्मणवाद सडा किया गया है। वर्णाश्रम धर्म, 
यज्ञ, ईदवर आदि अनेक सिद्धान्त जिन पर वैदिक साहित्य चिश्वास 
करता है बीद्बो ने उनका सण्डन किया है। इनकी प्रारम्भिक मान्यता 
जन्म से श्रेष्ठता नही गुण से श्रेप्ठता है, आचार से श्रेप्ठता है धर्म 
पालन से श्रेष्ठता है यह रहा है। यज्ञ आदि अन्ध विश्वास पर सड़े 
हुए है उनका उपयोग मानव जीवन में वुछ भी नहीं। ईश्वर की सत्ता 
लोगों के अनुमान पर खडी है। वस्तुत तर्क से ईव्वर अग्रतिष्ठित 
तथा अनुभव से बाध्य है । वैदिकवाद या ब्राह्मणबाद तथा वौद्धवाद 
दोनो धाराये रहन-सहन के मामले में विल्कुल एक दूसरे के विरू 
है । इसलिए शंकराचार्य को ब्राह्मणवाद की रक्षा के लिए वौद्ध धर्म 
का सण्डन करना पडा । 


माण्दूबयोपनिषद्‌ पर गौडपादाचार्य की कारिका जो आगे यथा 
स्थान, स्थान पाती हुई व्याग्या की जायेगी । नागाजु न कारिका से 
अत्यन्त प्रभावित है और यह बात उनके इस कथन से ध्वनित होती 
है-- इति--“नतद्युद्धेन भापितम्‌” बुद्ध का नाम यहाँ स्मरण करने 
वी क्‍या आवश्यवता पड गई लगता है उनकों भय है कही मेरा 
सिद्वान्त बौद्ध सिद्धान्त के साथ मेल न सा जाये अथवा मैने कुछ 
बौद्धों से सीसा है उसका पता न लग जाये । 
हमारा तात्पय पक्षपात प्रदर्शन में नही परन्तु सत्य का थोडा 
सा उद्घाटन करना आवश्यक समझा गया और वह आवश्यक 
भी है। 


धोडा सा विपय का परित्याग करके हम दार्भ निक पथ की ओर 
चले गये थे । आइये चर्चा तो यह थी स्वप्नावस्था का विशेष विवे- 
चन प्राचीन दर्शनो में केवल वौद्ध ओर वेदान्त दर्शनो में ही पढने 
को मिलता है। समस्त भारतीय वैष्णव दर्शन भावुकता विशेष पर 
ठहरा हुआ है तर्क को कस्तोटी पर उनके कल्तियत लोक तथा कल्पित 
देव और उनके प्रति मान्यता लेम् मान सही नहीं ठहरती। केवल 
साहित्य को के द्वारा प्रदर्शित स्त्री, पुरुषों के साम्वन्धिक भाव 
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विभाों को उसे दर्शन से विशेष स्थान मिला है जौर उन्ही सानसिद 
भावों यो उन्टोंरे साधना सीढी माना हुआ है। 

तो स्वप्नावस्थां व स्थान अपनी जगह पर उतना ही मूल्यवान 
है जितना अपने स्थान पर जाग्रदवस्था वा। रप्नावस्था मं दक्ष 
जाग्रदयस्पा म आवरण और विशेष रुप से अज्ञान आत्मा वे बाश्रित 
विराजमान है। इतना विशेष है स्वप्नावस्‍्ष्या में जाग्रत के संस्कार 
तथा अधिद्या दोनो ही स्वप्न प्रपप्च वी बहपना में सहायक होते हू 
और जागृत मे व स्वप्नावस्था वे मस्वारो में रहित पूर्व वासना जन्य 
अविद्या वा विस्तार माना है। 


जागृत वाह्म ससार के आश्रित है जबकि स्वप्न अन्त सतार के 
आधित । आगे चलवर यह भेद यद्यप्रि सत्य सिद्ध नही होता विस्तु 
अवस्थाओं वा भेद समझाते वे लिये सामान्य अनुभव यो सेवर 
उपयु वत सिद्धान्त कहा गया है। इस प्रवार यह आत्मा का दट्विताग- 
पाद स्वप्मावस्था रूप है । 


या सुप्तो न कज्चन यम झामयते से बज्चन स्वप्न पद्मति 
तत्मुपुप्मम्‌ । सुपुप्तरथान एकीभूत' प्रयातधन एवानन्दमंथो ह्यानर्द- 
भुकचेतों मुख प्राज्ञस्तुल्लोय. पाद ॥3॥ 
स्पप्नावस्था का शरीर तथा ज्ञानेन्दिय, क्मेन्द्रिय प्राण आदि 
सभी प्रपत्य पल्पना का विस्तार मात्र है। इतगा अवश्य अनुभव 
सिद्ध है, स्थूल शरीर से स्वप्नावस्था गे अत्यन्त सम्बद्ध विच्छेद नहीं 
हावा अन्यथा स्वप्नावस्था वे दृष्णो या जायूत पर विल्वुल प्रभाव 
मही होना चाहिये परन्तु स्वप्वावस्था बी अनक क्रियाओं वा प्रभाव 
जागृदवस्था वे शरीर पर गइता ही है। जिस प्रवार स्वप्नावस्था वे' 
स्त्री पुरप के सयाग का प्रभाव स्थूत्र झरीरस्थ उपस्थेन्द्रिय पर पडता 
ही है जिस कारण वीर्याद का पात होता है। और भी स्वप्म में 
डरता है तो स्थून घरीरस्थ वी वाणी से चिल्लाता है जो पास वाले 
को भा सुनाई देता है। जब विसी से युद्ध करता है तो स्वष्न के युद्ध 
मे स्थूल शरीर के हाथ पैर वरियारत दृष्टिगोचर होते है। 
दरब। घिचेयन हो। जाने के बाद तौसरे पाद की वात चलतो है, 
जिस स्थिति मे विज्षेत्र निवृत होइर वेवल आवरण शेप रह जाता 
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है तो सुपुप्ति अबस्या होती है। तब बुछ भी कोई भा कामना नहीं 
करता न कुछ भी स्वप्न देसता है। सुपप्त्यवस्था में समस्त विक्षेप 
रप कामनाये अज्ञान मे एकीभूत हो जाती है। और बुद्धि वृत्ति जन्य, 
ज्ञानाभास्य ज्ञान, ज्ञान के साथ धन रुप से विराजमान हो जाता है। 
केवल आनन्दमय कोप शेप रह जाता है और अनचाहे, अनजाने चेतन 
की ओर आमुस हुआ यह प्राज्ञ नाम वाला आनन्द का भोग लगाता 
है। वह आत्मा का तृतीय पाद है। ये तीन पाद आत्मा में माया से 
आरोपित है। 

साथ-साथ समप्टि भी समझते चलिये स्थूल संसार और स्थल 
संसाराभिमानी चेतत दोनो मिलकर विराद कहलाते है विराट में 
बिध्व रान्निहित है। सूक्ष्म संसार और सूक्ष्म ससाराभिमानी चेतन 
हिरण्यगर्भ कहलाता है जो अपने साथ व्यप्टि सू_्षम शरीर और उसके 
अभिमानी चेतन सभी तैजस समुदाय को अपने में समोये हुए है। 
कारण जगत अथवा माया तथा मायाभिमानी चेतन ईश्वर कहलाता 
है जो अपने में राभी कारण शरीर या अज्ञानों तवा उसके अभिमानी 
चेतन प्राज्ञों को एक रूप करके विराजमान है। इसी रहस्य को 
अर्थात्‌ ईइबर भाव को श्रुति आगे कहता है-- 

एप सर्वेदवर एप सर्वश एपोडस्तर्याम्येष योनि. सर्वस्य प्रभवा- 
प्ययो हि भूतानाम्‌ ॥0॥ 

यह मायोपाधित चेतन जो सुपुष्ति में समस्त भेद और भेदज्ञान 
को प्राज की झोली में उलवाकर समस्त अविद्याओ को एकरूप करके 
माया की चादर ओढकर सोया हुआ है सर्वेच्बर है सर्व व्यापकत्व 
चेतनत्व धर्म के कारण सर्वज्ञ है। यह सयके अन्दर साबको संयम में 
रखता है। सभी चराचर जगत का कारण यही हे। समस्त भूत इसी 
में पगट होकर इसी में लय हो जाते है । 

वेंदान्त सिद्धान्तानुसार मायोपाधित चेतन ईशइवर को ही जगत 
बपय अभिन्‍न निमित्तोपादान स्वीकार किया गया है। शुद्ध चेतनतो 
कारण कार्य भाव से अत्यन्त अछता है वह आगे चल कर बतलायेगे । 

अब गौडपादांय कारिकाओं द्वारा इसी रहस्य को प्रगटठ करके 
परिपक्व करते है । 
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बहि प्रज्ञों विभुविश्द हान्त प्रशत्तु तेजस ॥ 
घनप्रश्नस्तया प्रा एक एवं भिघा समेत धार 


अर्थात्‌ 


विभु राव ध्यापत परमात्मा राव्रिष्ठान सच्चिदानन्द आत्गा यो 
सा रूप होरर सबम विराजमान है, जिसमें सभी लोव-लोवान्तरा 
की वल्पना मात आरोपणा है। सामान्य, साधारण दृष्टि से जो जड- 
चेतनात्मक होकर भास रहा है वहीं घर्सरस्थ अन्त वरण और प्राण 
का आश्रय लिए हुए व्यध्टि भाव से जीव वाम से स्मरण विया जाता 
है। जिसको हृदय कौ उपाधि से अगुष्टमात्र बहा जाता है जब धाहर 
वी ओर उसवी बुद्धि का वहाव होता है तो उसकी सज्ञा विश्व होती 
है | वह जगदुव्यापव' नारायण झरीरमात्र की उपाधि से घरीरभाव 
प्रतीत होता है ओर जब इसकी बुद्धि वा बहाव अन्दर को ओर होता 
है तो इसका नाम देजस होता है ! 


यही त्रितोरीनाथ जब आराम करन वी ठानत हू ता उनकी प्रज्ञा 
वहाव वा परित्याग वरने घनरप हा जाता है। अनेबता का एकता 
मे समटकर अज्ञान वी चादर ओढ कर आनन्द वा भोग लगाते हुए 
बाहर भीतर की वल्पता स विरहित फ्राज्ञ नाम का यही परमात्मा 
धारण करते है। इस प्रवार सदा सजातीव विजादीय स्वगत भेद 
रहित अकेले ही उपाधि भेद स़ तीन भाँति से स्मरण किये जाते है । 


दक्षिणाक्षितुसे विश्दों मनत्यन्तस्तु हेजस । 
प्राकाशे च हृदि प्राशस्त्रिधा देहे व्यवस्थिति ॥2॥ 


अर्थात्‌ 


विद्दव का स्थान दाहिने नत्र म है 'इन्धा ह वे नाम्मैंप योग्य 
दक्षिप्रेमक्षपुरुप ' श्रुति वे इस कथनानुसार दीप्तिगुण वाला वैश्वानर 
तथा सूयमण्डसान्तगंत विराज पुरुष दोनों एक ही है बेइवानर का 
निवास दक्षिण नेत्र है और वैराज पुरुष सूर्य के माध्यम ते वेश्वानर 
वे साथ एक रूप होता है। क्यक्ति सूद आज़ का देवता है। स्थ,ल 
जगत प्रवाध्य और वैश्वानर प्रकाशक कथा सूर्य सहकारी बारण है 
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इस प्रकार स्थूत्र देह, स्थल जगत तथा चैश्वानर विराद की एकता 
समझनी चाहिए । 


दक्षिणाक्षिस्थ भाव से मस्तिष्क का भी ग्रहण होता है क्योकि 
जागृत अवस्था में मस्तिप्क ही संयमक है। जोकि नस मसाडियो वे 
माध्यम से प्राण की शक्ति और बुद्धि की समझ लेकर, ज्ञानेस्द्रियों से 
प्रेरित हुआ कर्मेन्द्रयो की सहायता से सारा कार्यकलाप करता 
* है और कर्म का सारा खेल मस्तिष्क द्वारा ही इच्छापृर्वक किया 
जाता है। 
परन्तु जड मस्तिष्क अपने में आत्मा की विशेष उपस्थिति से 
विशेष दकित लेकर कार्यकलाप मे सशक्त होता है और मस्तिष्क के 
सभी धर्मों का आरोप अपने अन्दर करके! परमात्म देव अपने को 
कर्ता मानता रहता है। यह जाग्रदावस्था इसकी कार्यशात्रा है। 
मस्तिष्क के अन्दर समस्त क्रियाकलाप का हेतु ज्ञानेन्द्रिय समुदाय है, 
चित्त भी स्मृति द्वारा सहायक होता है और कभी-कभी स्वत भी 
स्वाभाविक मस्तिष्क अपना कार्य करता रहता है। 


तैजस वा स्थान मन है तथा स्वप्नावस्था मे मन कठस्थ हिता 
नामक नाडिका मे विराजमान होता है तभी स्वप्नावस्था बनता है। 
जिस प्रकार कोई कार्यरत व्यक्ति कार्यक्षेत्र से वापिस आकर पथ में 
क्षेत्र और घर वे दोनो सस्कारो से युक्त भूत भविष्य को मिला- 
जुलावर तथा कुछ असंभव सी करपना करके विचारों में उल्झा हुआ 
सा घर की ओर आता है उसी प्रकार मस्तिप्क या दक्षिण नेत्र ते यह्‌ 
हृदय की ओर भाता हुआ हिला नाडिका मे स्वप्नावस्था का कल्पक 
होता है । आप अनुभव करेंगे या तो निद्रा से पूर्व स्वप्न दिखाई देते 
है। अथवा या फिर निद्रा के उपरान्त जागृत मे आते हुए स्वप्न 
दिफाई देते है । कभी-कभी स्वप्न में सारी रात्री वीत जाती है भौर 
यह विचारा परेड करता हुआ किसी छोर पर पहुँच नही पाता। 
सुबुद्धि का घोर अज्ञान और जागृदवस्था के संस्कार दोनो ही स्वप्न- 
वस्था भें विराजमान होते है । 

हृदयावाश मे इसवा नाम प्राज्ञ होता है अर्थात्‌ प्राज्ष का स्थान 
हुदयाकाश है । हृदय का का वागेकल्याप स्वाभाविक है श्र निस्‍्तर 
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चतता रहता है । रुधिर की शुद्ध करके नस नाडियों द्वारा बहिमूली- 
करण बरते हुए केशान्त तक पहुँचाना तथा नस नाड़ियों से सूने 
(रधिर) की अम्तमुंख करके अपने सके ले जामा यह हृदय वा 
काये है। ६: मु 
श्वास प्रश्वास यह फेफड़े की क्रिया है जो कि हृदय को क्रिया थे! 
साथ जुडी हुई है । शुद्ध वायु को लाना और अशुद्ध वायु को बाहर 
पोशना यह घुद्धी अशुद्धी वार व्यापार हृदय का है तथा श्वास प्रदाता 
द्वारा शुद्ध वायु को लाता अशुद्ध का बाहर निष्काशन यह कार्य 
फेंफडे की क्रियायें हैं। इनको प्राण वी मुस्य त्रिया भी कही-बही 
वह गया है। 
हृदय के साथ-साथ झामाशय यदवत प्वीहा, क्षुद्र श्रात, वृहद सात 
गुर्दे आदि की जियायें भी स्वाभाविक भन्दर-मन्दर ही! प्रवृत्त रहती 
है । तो सुपृष्ति में विशेषात्मा के हृदय निवास पर भी शरीर में उप- 
गुबत बपपे कलाप चलता ही रहता है| झात्म को उपस्थिति सामात्य 
रुप से समस्त यन्त्रों को चलाती हुई भी, बुद्धि व्यापार से युक्त नहीं 
होती इसलिए सुपुप्ति मे श्राराम मिनता है। 
जागृत की प्रत्येक जरिया के साथ अहू का योग होने के कारण 
व्यक्ति को करने वा अ्रभिमान गौर करने से थक्राजट भी होती है । 
जागृत में हृदय के व्यापार को मस्तिप्फ का व्यापार अपनी प्रधानता 
से स्मृत्िपटल पर थाने नहीं देता इस प्रकार ग्रान्तरिक सार मशीनरी 
चलती भी रहती है ौर उसका भान भी नही होता । हाँ झ्रान्तरिक 
किसी दोप ने होने पर मस्तिष्क पर इसका प्रभाव अवद्य पड़ता है 
कभी-कभी तो मस्तिष्क की नोद हराम हो जाती है भौर कभी-कभी 
अत्यन्त आ्राघात से मूछित हो जाता है। 
स्वप्नावस्था में हृदय तथा आन्तरिक यन्त्र बुन्द झोर मस्तिष्क 
दोनों का मेल-मिलाप रहता है। तन मे बात, पित्त, कफ की प्रवृद्धि 
मे होने बासे रोगों व! प्रभाव भी स्वप्नावस्था से अपना योग अवश्य 
देता है। जिस भ्रकार तन के रोग जागृत में विघ्त दाधा थेः हेतु है 
उसी प्रयार स्वप्न में भी इसवा प्रभाव अवश्यमेव पटता है । तन और 


सन का घरातल्न एव--दूसरे से सदा जुडा हुप्ना है, एय-दूसरे वा प्रभाव 
भी झवश्यमेद पडता है। 
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शंका--तो वया आत्मा इन्ही तीन स्थानों पर रहता है सौर तग 
के भाग सदा रिक्त बने रहते है ? 

समाधान--नहीं ऐसी वात नही सामान्य रुप से तो पूर्ण शरीर 
में रहता है परन्तु विशेष रूप से इन्ही तीन स्थानी में माना जाता 
है। जिस प्रकार एक क्षेत्र में तीन गत्तें है और क्षेत्र में जल भर दिया 
जाये तो सामान्य रुप मे तो पूरा क्षेत्र ललमग्न हो गया है परन्तु 
अयगत्ते में विशेष रुप से जल रहता है। यही भाव यहाँ माना 
गया है। 


शंका--कक्‍्या श्रात्मा शरीर मात्र में ही रहता है ? 

रामाधान--नहीं आ्रात्मा तो सर्वव्यापक है परन्तु जहाँ-जहाँ भ्रन्तः- 
करण है वहाँ-वहाँ विशेष रूप से इसकी अ्रभिव्यक्ति होती है । भ्रन्त:- 
करण सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सम्पूर्ण शरीर मे रहता है। इसके 
अन्दर सतोगुण विशिष्टता होने के कारण प्रतिविम्ध ग्राह्मता है इस 
लिए ग्रन्त.करण के माध्यम से शरीर मात्र में आत्मा अभिव्यकत होता 
है। बह भी जीवित शरीर में । 


विद्ववो हि स्थूल भुद्नित्यं तेजसः प्रविधिक्त भुक्‌ 
प्रानन्दभुक्तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोग निबोधत्‌ ॥3॥ 
स्थूलं सर्पयद़े बिद्॒व॑ प्रविविक्त तु तैजसम्‌ । 
आनन्द सथा प्रा्ज श्रिघा तृप्ति मिबोधतः ।।4॥ 
त्रिपु धामसु यद्भोज्यं भोकता यदच प्रकीतितिः । 
वेदत्दुभयं यस्तु स भुष्जानो न लिप्यते ॥5]॥ 
श्र्थात्‌ 
विश्व स्थूल पदार्थों का सेवन करता है, तैजस सूक्ष्म मनस्थ 
सॉकल्पिक पदार्थों का भोग लगाता है और प्राश्ञ आनन्द का भोग 
लगाने वाला है। इस प्रकार यह तीन प्र कार का भोग समझना 
चाहिए। 


स्थूत्त प्रपन्चस्थ स्थूल भोग विश्व की तृप्ति का हेतु है, मनः 


कल्पित सूक्ष्म भोग तैजस की तृप्ति का हेतु है तथा आनन्द प्राज्ष को 
तृप्ति प्रदान करता है यो ये तीन प्रकार की तृप्ति है । 
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तीनों धामो में भोग्य श्रौर भोवता कहा जाने वाला तत्त्व जो 
भोवता ओर भोग्य द्वेत भासता है। उसो भोकता भोग्य ईत बोणा 
जानता है वह भोगते हुये भी लिपायगान नही होता । 


प़िज्ञासुओो को यह ग्रवध्य समझ लेता चाहिए स्थल ससार झौर 
साँसारिक वस्तु आपके धरीर ने लिए परमावश्यक हैं। शरीर वी 
आ्रावश्यवत्तां पूि के लिए ससार की सयोजना अवश्य करणाय है) 

यह भी ठीक है कि प्रारूध शरीर का पोषण करती है परल्तु ग्रार्प 
के पुर्यार्थ का सहारा इसे अवश्य चाहिए । यो बिता पुरुषार्थ श्रजयर 
चृत्ति से भी गुजारा हो सकता है जिन्‍्तु मनुष्य वी शोभा पुरपार्थ ही, 
में है। पुरुषार्थ से तथा प्रयत्ल परिथम से जो प्रारब्ध के योपर सोलता 
है वह सहसो जन-समुदाय वा प्रेरणा सात होता है ! 


गहस्थ धर्मानुतार घारीरिए प्रयत्त अपने धर्म, समाज, जाति, देश, 
मस्वृति सभी की सुरक्षा का हेतु है साथ ही जीवन प्रवाह भी सदा 
बना रहता है। हृदय थे अन्दर दोय भा बना रहता है। “कुव॑न्नेवेह 
वर्भाणि जिजीविशेच्छत समा ” वेद भगवान का भी गृहस्थ वे प्रति 
यही उपदेश है, “वर्मों वो करता हुआ ही शत वर्ष जिजीविपेतू जीने 
वी इच्छा बर | इतना ग्रावश््यव है अपने ग्रापको यदि समझता रहेगा 
तो “न कर्म लिप्पते नरे” तुझे समझदारी मे रहना भ्र्थात्‌ मन से 
“न रमणता” बनी रहेगी झौर कमों की क्रिया से क्तृ त्वाभिमान लेश 
मात्र भी तुझमे नही श्रायेगा तथा कम तेरे लिये फ्तावाद्षा रहित 
होने से वन्धन बे हेतु नहीं होगे । 


स्वप्नावस्था भ्ौर सुपुप्ति अवस्था तथा सुक्ष्म तथा ग्रानत्द भोग 
यह तो सर्व सामान्य प्राणधारियो वे तिए है इसमे दुछ यत्त भी नही 
है। केवल जागृत अवस्था वा वचा-खुचा सस्कार भून का सहायता 
से सूक्ष्म भोग वन जाता है भौर जागृत वी थक्ावट तथा स्वष्म कौ 
ऊर्ज्जाजन्य तनाव यही ज्ञान्त होकर सुपुष्ति में ग्रानन्द भोग्य वा हेतु 
होता है । 

वस्तुत इन तोनो अयस्थाओों, तीनो शमेरो, ताना भोगो और 
इनवे अभिमानी चेतन तीनो भोवतागओ का अविप्ठान एक शुद्ध चेत॑त 
प्रत्येव व्यक्त वा अबना जात्मा है। समष्टि में स्थूल, सूक्ष्म और 


£4॥ 


कारण ससार और तद्‌ अभिमानी चेतन विराट, हिरण्यगर्भ ओर 
ईदइवर वा प्रधिष्ठान भी शुद्ध चेतन ही है । इस रहस्य को जो ज्ञाववान 
जानता है उसके दोना हाथा में लड॒इ है | एक जार तो वह ससार का 
दास न होता हुआ ससार में ससार वा स्वामित्य अपने ग्रस्दर अनुभव 
वरवे इसकी मेवा स्पीरार बरता है जौर दूसरी और अपने आप में 
रतियान होते हुए अपने आपवा आनन्द स्वीयार उरले हुए जराग 
रहता है । 

अन्ञानी व्यवित चिन्ता ग्रस्त जीवन मे ने तो साँसारिक आनन्द 
पूर्ण ्पेण भोग पाता हे और मे अपने में विश्वासहीनता वे कारण तृप्ति 
अनुभव वर पाता हूँ। सॉसारिक भोगो को उसने अधामिक पथ से 
एकत्रित करता है कि उसवे चारा ओर शगमुओं वी उपस्थिति, शासकों 
की यूद्ध दृष्टि घरवाले रिस्तेदारों की लालच हर समय भयभीत 
वनाये रखती है। साथ ही भागा वो भागते-भोगते भविष्य में उनवा 
विनिप्ठ होने वा डर उसये हृदय को क्षण क्षण बटकाता रहता 
हैं । ४स प्रकार अथानी इन पदार्थों वी अप्राप्ति पर भी ने होने से 
दुसी रहना है, हो जाने पर रुसवाली यी विन्ता सताती रहती है 
तथा धिनष्ट हाने पर रुदव दी शेप रह जाता है। ज्ञानवानों का न 
मिले तो शान्ति मित्र जाये ता अममत्त्य, नप्ट हो जाय ता निश्चिन्तता । 
वह इन भोगो से वेंधा हुआ नही । 

प्रभवसर्वभावाना सतामिति विनिश्चय । 
सर्द जनयति प्राणइ्चेतोःशुन्पुरण पृथक ॥6॥ 

इन पदार्थों के प्रगटव बे विपय मे थोडा सा विचार करते हुए 
कहते है, समस्त भावों का प्रभाव क्स प्रकार होता है इस विपय में 
सज्जन पुरुषो का यह निश्चय है, “प्राण ही भ्राणिया वे रूप में इस 
प्रथतव्‌ पुरप को इस प्रग्ार प्रगट करता है जिस प्रकार जल सूर्य को 
अनेक लहरो की उपाधि से अनेक गप मे प्रतिविवित करना है। जल 
द्वारा प्रतिविवित यूर्य समुदाय सूर्य की भाँति ही प्रकाश भौर ताप 
दोनों प्रदान करता है। भले सूर्य इन सबसे अलग है। 

अन्त करणों में प्रतिविम्बित पुरुष भी अनेव रूप वाला हो जाता 
है तथा इन सायसे पुरप वे धर्म भी यथा प्रराथन, स्फुति प्रदवता 
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आदि विराजमान रहते ही हैं। ध्यान रहे अन्त.करण की उपाधि द्वारा 
प्रकल्पित पुरुष में अनेक्ता आ्रान्ति मात्र हैं, पुप सदा एक सच्चिदा- 
नन्‍्द स्वरूप हा है । जिस प्रकार एक ब्यज़्ति फूटे दर्पण में अपना मुख 
देखता है तो जितनी दर्पण की टुवाडियाँ हैं उतने ही भुख दृष्टि गोचर 
होते है परन्तु वास्तविक मुस्त ती कभी देखने वा विषय बनता ही 
नही । 


जिस प्रकार भक्त समुदाय अपने-अपने इप्टदेवो का दर्शन करता 
है तो वे देव केवल उनका कल्पनामयी संरचना का हा परमात्मा मे 
आरोप है अन्यथा देखने बाला दौसने मे कदापि नही आता । 


विभूत्ति प्रतव त्वन्ये मत्यन्ते सुष्ठि चित्तका:। 
स्वप्नमायासरूपेति. सूष्टिरन्येविकल्पता ॥7॥। 
इच्छामान्र प्रभोः सृष्टिरिति सुप्टो विनिश्चिता: । 
कालास्पतूर्ति भूतानां मन्यन्ते क्ार्ू चिस्तकाः ॥॥ि॥ 
भोगार्थ सृध्दिरित्यन्ये फोडार्थमिति चाएरे । 
देवेस्पेष स्वभावोध्यमाप्तफामस्प का स्पृह्म ॥9॥ 


सृष्टि के वियय मे दो श्रंकार के दृष्टिकोण देसे जाते हैं एक तो 
सृष्टि का जन्म मानते है और एक भ्ृृष्टि को प्रातीतिक मानते हैं। 
प्रथम सृप्टि का जन्म होता है, इस मत वालो का सिद्धान्त उपस्थित 
करो है, “विभूति अर्थात्‌ ससार का जन्म होता है, ऐसा सृष्टि के 
चिन्तक मानते है। इस विपय में श्रुति वा प्रमाण भी उपस्थित किया 
जाता है,” तस्मादाकाश आकाशाद्वायु “आत्मा से आकाश प्रयट होता 
है आवाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि मे जल और जल से प्रथिवी 
प्रगट होती है। और भी बहुत से प्रमाण इस विषय मे वेद द्वारा 
उपस्थित किये जाते है,” “सूर्यचनन्द्रमसौधाता यथापूर्वमकल्एयतु 
अर्थात्‌ विधाता ने पूर्व काल की भाँति इस काल में भी सूर्य चन्रादि 
की सरचना की है। 


सृष्टि को प्रातोतिक मानने वाले सज्जनो वा क्यन है कि, “जिस 
प्रकार भ्वप्न और माया वी गृष्टि होती है उसी प्रकार शुद्ध चेतत 
में २ प्हि थारोपित माघ है वस्तुत. बता बनाया बुछ भी नहीं। खृत्ति 
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के प्रमाण जगदोत्पत्ति के विपय में एक-दूसरे के विरुद्ध है। यथा 
उपनिषद की एक श्रुति कथन है सृष्टि में आकाश सर्वप्रथम प्रगट 
हुआ, दूसरा श्रुति का कथन है वायु सर्व प्रथम चनी, तीसरी श्रुति 
का कथन है अग्नि सर्वप्रथम रची गई, किसी में जल का निर्माण 
सर्वप्रथम कहा गया है और किसी-किसी श्रुति में आत्मा से सीधी 
पृथिवी ही प्रगट हुई वतलाई गयी है। यदि बह सृष्टि बनी है तो 
समस्त श्रुतियों की एकमतता क्‍यों नही । 


इस कथन पर शंका करते हुए कुछ लोग कहते है, वेदान्त सूत्र में 
और सूत्रों के भाष्य में जो भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित है, 
सृष्टि के बनने का प्रतिपादन किया गया है। “जन्मागस्ववतः” बहू 
बेदान्त शास्त्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है जो 
सृष्टि के जन्म स्थिति और लय को विवेचना करता है इसके ऊपर 
उपयुक्त भाष्य भी यही विवेचन सत्य स्वीकार करता हुआ पुष्ट करता 
है फिर आप ऐसा बता कहते है सृष्टि की रचना हुईं ही नही है ? 


[ 

इसका समाधान देते हुए अजातवाद वाले कहते है श्रुति साधारण 
जिज्ञासुओं तथा कर्मफेलेच्छ विपयी लोगों पर उपकार करती हुई 
सृष्टि के प्रगट होने का विवेचन करती है। साधारण जिज्ञासु सृष्टि 
कम को सुनकर उसके विपरीत लय चिन्तन करके आत्म ज्ञान तक 
पहुँच जाते है। विना क्रय लय चिन्तन सम्भव नहीं। कर्मफलेच्छ 
विपयी लोग सृष्टि की रचना सुनकर ईदवर कर्मफल दाता है इमलिए 
हमें शुभ कर्म करने चाहिये आस्तिक बनते है। साथ ही विपय पर 
जाने से उनकी रक्षा होती रहती है। कुछ सृष्टि के विपयो में चिन्तन 
करने वाले कहते है कि प्रभु की इच्छामात्र सृष्टि है। इस सिद्धान्त मे 
ईश्वर को इच्छा का आश्रय मानकर साधारण जीव कोटि में सस्था- 
पित कर दिया है। उसकों निविकारता निराकारता शुद्धता तथा 
अरंगता को इस सिद्धान्त ने ताक पर उठाकर रख दिया है जो वेदान्त 
बेच तत्व को सासारिक कोटि में ला दिया है। 

कई लोग काल को ही सृष्टि का हेतु मानते है, कालक्रम से घड़ी 
की सुदयों की भाँति सब कुछ कल से चल रहा है। सूर्य, चन्द्रमा, 
पृथिवी, तारे सभी को काल अपने-अपने नियम में रखता है। जिस 
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पयार प्रत्मेष प्रगार ये प्राणधारी वी कत्पति निश्चित ममय में हो 
जाती | प्रत्येम पसल गिश्चित समय मे पा जाती है, फ्रयैय पह- 
पूल पिशित ऋतु में ही होता रै। वात्ययात, जवानी, बूढ़ापा बात 
श्रम से आगे जाते हैं। प्रसव गक्षत्र निश्चित समय पर अपनी-अपनी 
बाशिं मे क्षाता है। इसमें तौ बाल द्वारा ही उत्पत्ति लय प्रतीस 
होता है। 
परुतु बाल स्वय जड़ है उसका स्वयं संसरण भी जिसी चेतन 
+ मदा आध्िित है। वालचत्र जिगते आधित पुमगा हुआ सययों 
घुमाता है । वारतवियता तो इस अनिरवेचचीय सत्य पी है। 
कोई जीवों ये बर्मवाल भोगाये सृष्टि बी उत्त्ति मानता 
है, जिस प्रगार गाय वे स्तनों में बछड़े थे जिए दूघ उत्तर थाता है, 
उसी प्रवार प्रगति जीव भोगायय प्रेरित होगर गृति वन जाती है। 
कोई-बोई इस गृप्टि को परमात्मा वी श्रीद्ध मानता है। कोई बहता 
है उसे श्रीड़ा वी गया आवध्यय ता है यह तो उसवा स्वभाव है। 
उपनिषद्‌ 
सात्त प्राशनगरहिं प्रन नोभयत प्रज्ञ मे प्रशानेधन में प्र 
लाप्रशमु। प्रदष्यम्‌ य्यवहाय॑मग्राह्ममलक्षणमब्स्त्यम स्यपदैदयमैकात्म 
प्रत्यप सार प्रपठ्चोपइय शाग्त शिवमद्र त घतुर्य मन्यन्ते स प्रात््मा 
स॒विज्ञेष ॥7॥ 
तीन पादो वा वर्णन थरने वे उपरात्त नित्य शुद्ध आत्मा सर्वा- 
धिप्ठान प्रह्म वा विवेचन करते है न तो अन्दर यी और प्रता मुख 
होती हैं औन न बहिर्मूस ही होती है और न ही उभयमुख ही प्रज्ञा 
हांती है। प्रज्ञान घन होवर भी नहीं विराजता, प्रमातृ ज्ञान भी 
जिसमे सम्भव नहीं। तथा प्रपझचता भी जिसमे स्विद्ध नहीं होती | जो 
देखने वा विषय नहीं, साँसारिव पदार्थों वी भाँति वह च्यवहाय भी 
नही। जिसको उसी इच्द्रिय से ग्रहण भी नहीं किया जाता, 
जिसमे सम्भव नहीं तथा प्रप्र॑तता भी जिसम सिद्ध नहीं होती। 
जो देखने वा विषय नहीं, सास्तारिव पदार्थों वी भाँति वह व्यवहार्थ 
भी बिसी लक्षण वा आरोप भी नही किया जा सकता । मन के क्न्तिन 
में भी जो नहीं आता जिसदा विसी माध्यम से निर्देश भी सम्भव 
नहीं। एवं मात्न जो समस्त प्रत्ययो था सार, जिसमे प्रपम्च अत्यन्त 
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शान्‍्त हो गया हे निस्तरण सागर की भाँति जो ज्ञान्त है कल्याण 
स्वरूप, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो अद्वेत पदार्थ है, 
जिसे साधारण व्यक्ति तुरीय अथवा चतुर्थ बहने है, यह अपना 
आत्मा है और यही जानने योग्य हैं । 


उपनिपद्‌ वही निपेध मुस प्रतीति से और कही विधि मुख 
प्रतीति से आत्मा वा विवेचन करते ह। जहाँ समस्त नामस्पात्मक 
प्रपएच वा वाध बरवे आत्मा को मेप रखा जाता है वहाँ आत्मा का 
व्यतिरेकी भाव निपेध्य विशेषणों से दिसाया गया है और जहा 
अन्वयी भाव दिसाया गया है वहाँ विधेय विशेषण प्रयोग किये 
गये है । 


कारिका 


निवत्ते: सबंदु.लानासीशानः प्रभुरव्ययः । 
अ्रद्व तः सवंभावानों देवस्तुर्ण विभुः स्मृततः ।११0॥ 


समस्त दु सो का मूल द्व॑त वृद्धि है द्वैव बुद्धि अविद्या से जन्मती 
है। अविद्या के निवृत्त होते ही द्वेत बुद्धि निवृत्त हो जाती है और 
उसके नियत्त होते ही दु स लेश भात्र भी नही रहता। यो तो अपने 
आपमे आरोपित विदव विराट, हिरिप्यगर्भ तेजस, ईश्वर प्राज्ञ के भाव 
जो आत्मावे तीन पाद बहे है अज्ञानी लोगो को भी अनुभव में आते है 
और उसवे साथ तादात्म्य करवे बडे-बडे श्ञास्त्रज्ञ विद्वान भी भ्रम में 
पड़े हुये है परन्तु अपने आपका विशुद्ध विज्ञान जो सदा अपने आपसे 
प्रमाणित और सब प्रपज्च को प्रकाशित करने वाला है किसी-क्सी 
को होता है। 

वड़े-वर्ड झास्तज्ञ पडित शास्ती को पस्‍दने-पढाने वाले भी 
बाल की साल निकालने वाले भी केवल देवी देवताओं के अनुष्ठान 
में उलझे रहते है । कर्मकाण्ड और द्वेतोपासना उनका पिण्ड छोड नही 
पाती । साधारण प्रजा की भांति वे भी अनेकानेक अन्धविश्वासों में 
गस्त है, अनेक तो तान्त्रिक साधना वो ही सव कुछ समझ वर बहुवते 
बज़्याते रहते है। वर्ण आश्रम धर्म उनो साथ उनके चगठे वी भाति 
चिपदे टए है, दुरागह भर हंठ उनको शात्ति क्षेत्र स्वात्गा में पवेश 
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होने ही नही देता । आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले भी केवल युरु 
भाज में उलझप्र मर जाते हैं। 

मे सब वस्तुत. अज्ञानी ही हैं जो कंवल अपने मनोकत्पित भाव 
में अहम्‌ भावना करके दु.स पर ढु ख उठा रहे है । ये अपने आपको 
इंत प्रपम्च में ही गाढ वर जो विश्व, तंजस और प्रान्न ही समझे बेदे 
हैं सदा आत्मा होते हुए भी आत्मा से विमुख रहते हैं। जिनका वहम 
शाम्त हुआ, जी अपने आपको अनुभव करके सव॑ दुसो से परे हो 
गये उनको घन्यवाद है। 

तो आपका अपना आत्मा समस्त दु सो से अद्धता है, जागृत, 
स्वप्न और सुपुष्ति मे भी सवको सयम में रखता है, सववग स्वामी 
अविनाश भव्यय एक है। समस्त आरोपित भाव और उनका जनक 
संकठ्प सभी कुछ जिसमे प्रशान्त हुआ-हुआ सदा निवृत्त है ऐसा दिव्य 
शक्ति सम्पस्न आत्मा तीनी पादो के चाधोपरान्त तुरीय रूप से समस्त 
आरोपित अवस्थाओं में भी विराजमान संस असग और सबसे 
अलग है। 


कार्प +कारणबद्धीं ताबिष्येते चिंदद तेजसों। 
प्राज्ः कारणबद्धस्तु द्लौ तो सुर्ये म सिद्ध यत्तः था ।॥ 
आवरण और विक्षेप अज्ञाव की ये दो अवस्था कही गई है नही 

जानना आवरण है और उल्टा जानना विक्षेप है। आवरण ओर विक्षेप 
बीज और फल वी भाँति समझना चाहिए तो विदव और तंजसावस्था 
में आवरण भर वि्षेप दोनो विराजमान रहते हैं तथा प्राज्स्थिति में 
वेबल आवरण अथवा अज्ञान वीज रूप से विराजमान रहता है। 
इन आरोपित तोनों अवस्थाओं को मिश्या समझ लेने पर चौथा णो 
नि्विशेष ग्रह है जिसको चोथा भी वेबल तीनो की अपेक्षा से कहा 
गया है उसमे आवरण और विक्षेप दोनो ही नही । 


नात्मानं मे पर चेब ने सत्य नायि चानृतम्‌। 
प्रान: किज्य भ सवेत्ति तुयय॑ तत्सबंदृवलदा ॥2॥ 


साधारण समाज निविवल्ध समाधि तक भी यह ही समझता 
हैया है कि बुछ न जानना ज्ञान है परन्तु यह घोर सजान ही है। 
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इसको हम वेवल प्राज्ञावस्था ही मानते है। जिसमे न अपने को और 
न किसी दूसरे को जाना जाये, न सत्य को न असत्य को समझा जाये 
केवल नासमझी ही विराजमान रहे यही प्रात है। अपना स्वरूप 
0 तुरीया कहा गया है वह ग्रात्मा ही है जो सदा सर्वदृक सर्वन्ञ 
है। 
यहाँ यह शंका उठ ती है झ्रात्मा तीनो अवस्थालरों मै एक रस 
विराजमान और सर्वज्ञ है तो प्रान्वस्था मे कुछ नहीं जानता ऐगा 
ययी कहा गया है ? इससे उसका जडत्व सिद्ध नही हो जाता कया ? 
तो इसका ये उत्तर है, आत्मा में विश्व, तेजस और प्रान्न तोनो 
अवस्थाये जब आरोपित होती है तो दोनो पूर्व वाली अवस्थाओ में 
जगत का भाव और प्राज्ञ मे जगत का अभाव स्वीकार किया गया 
है। आत्मा विश्व तेजस स्थिति में जगत के भाव को अनुभव करता 
है और प्राज्ञ स्थिति में जगत के अभाव को अनुभव करता है । कुछ 
नही जानता इससे दृश्य का निपंध है परन्तु द्रप्टा आत्मा का निपेध 
नही अन्यथा द्रप्टा की भ्रनुपस्थिति में दृढ्य के अभाव का साक्षी कौन 
होगा इसलिए ग्रात्मा सदा वर्तमान और सर्वदृक्‌ सर्वज्ञ है । 
हतस्थाग्रहण तुल्यमुभयोः प्राज्नतुर्ययोः । 
बीजनिद्रायुत- प्रान्नः सा च॒ तुर्ये मं बियते ॥/3॥ 
स्थप्तनिद्रायुतावाधी प्राजस्त्वस्वप्ननिद्रया । 
न निद्रा नव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता: ॥4॥ 
अन्यथा गृह णात. स्वप्नो निद्रा तत्व्मजानत । 
विपर्याप्ति तथो: क्षीणं तुरीयं॑ पदमइनुते ॥5॥ 
प्राज्ष और तुरीया दोनो स्थितियों मे द्वेत का श्रग्रहण तो एक 
समान ही है इतना अन्तर है प्रा्ञ मे अज्ञान वीज रूप से आवरण 
रुपेण नींद के स्वरूप में विराजमान है और तुरीय आत्मा इससे 
अछूता है । 
विश्व और तैजस दोनो स्थिति स्वप्न निद्रा दोनो से युक्त है 
क्योकि जागृत भी स्वप्न ही है क्योंकि यह स्वष्नान्वर मात्र हैं। 
प्रान्ष में केवल निद्रा मात्र विराजती है और तुरीय आत्मा में न निद्रा 
है, न स्वप्न है । 
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जागृत और स्वष्त दोनों को स्वप्न में मिला दिया गया है ऐसा 
क्यो ? 

अन्यथा ग्रहण अर्थात्‌ शुछ का ठुछ और समझना स्व है और 
यह जागृत में भी है तया स्वप्न में भी है इसलिए दोनों अवस्थाओं 
का स्वप्न में समावेश कर लिया गया है। तत्य वा मे 
जानना मात्र गर्थातव्‌ श्रावरण मात्र निद्रा है श्र आवरण और 
विक्षेप दोनो वा क्षय होने पर तुरीय पद वी प्राप्ति हैं। इतना 
समझना पर्मावध्यक है विब्य, तेजस धाज्ञों को पाद वहा गया हैं 
और तुरीय को पद स्वीकार विया गया है । 


अनांदि भाषपा सुप्तो यदा जोव प्रदुष्यते । 
झजमनिद्रमस्वप्तमद्त बुष्यते तदा ॥/6॥ 


ज्ञान और ज्ञान वा फल वतलाते [हुए कहते है--अपने आपको 
अन्यथा रुप से दिखाने वाली निश्चय कराने वाली माया ही है, जिसे 
च्यप्टि रुप मे अविद्या वह जाता है । यह अनादि स्वीवार की गई 
है क्योकि उसका कोई प्रारश्मिक देश काल नही है। स्वेय देश काल 
भी माया द्वारा सिय्या पर्तीति सात हैं। भूल सदा से ही अनादि है 
यदि उसका आदि पता हो तो उसे भूल कौन बह । इतना है अनादि 
होते हुए भी अनन्त मही । अपने आप में आरोपित भूल अपने आपने 
ज्ञान से निवृत्त हो जाती है | जिस प्रकार प्रागभाव अनादि होते हुए 
भी सान्‍्त है इंसी प्रकार माया भी है । 


तो इसको प्रागभाव ही क्यो न कह दिया जाये ? माया क्योंकि 
भावहूप स्वीकार की गई है इसलिए इसको प्रागभाव नही कहा जा 
सकता । 


यदि भावष्षा है ता ब्रह्म भी भाव स्प है दो भाव होने से अद्वैत 
की हानि होगी ? साथ ही भावरुप होन से इसकी निवृत्ति भी नही 
होगी ? 

इसमें भावरुपता अपना नहीं यह भावरुपता इसवे अधिप्टान 
आउत्पा वी है, जिस प्रकार किसी काप्ठ पट को रश्जित कर दिया 
जाये तो रग में अपवा अर्तित्व नही वाप्ठ पट गा अस्तित्व है। इस 
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रग ने दाप्ठ पट को आवृत्त भी किया हुआ है रंग को हटा दिया 
जाये तो काप्ठ पटोपलब्धि हो जाती है इसी प्रकार माया की भाव- 
रुपता आत्मा के अस्तित्व से है और आत्मा को ही इसने आवृत्त किया 
हुआ है, आत्म ज्ञान से निवृत्त भी हो जाती है । 

परन्तु रंग को काप्ठ पट से हटाया जा सकता है माया को किस 
प्रकार अपने आप से हठाया जाये ? 


वात ये है रंग और पट की सत्ता दोनों व्यावहारिक हैं इसलिए 
दोतो की सम सत्ता है इसके हटाने वेः लिये झाड़न या हाथ या कोई 
और वस्तु चाहिये परन्तु आत्मा की सत्ता पारमाथिक है और माया 
की सत्ता प्रातिभासिक इसलिए त्रिपम सत्ता है साया आरोपित साँक- 
ल्पिक मात्र है इसलिए आत्म ज्ञान से यह निवर्त्य है और कोई उपाय 
हसमे कारगर नही। जितने भ्रम होते है वे अधिप्ठान ज्ञान से निवर्च्य 
कहे गए है। माया भ्रम का ही दूसरा नाम है इसका अधिप्ठान आत्मा 
है हसलिये आत्म ज्ञान से ही यट निवठती है । 


इस प्रकार की अनादि माया से प्रसुप्त जीव अपने स्वष्टप को 
जब पहचानता है तो उसका जायना कहा जाता है। अपने स्वरूप 
को फिस प्रकार का जाने, “अजन्मा स्वप्न और निद्रा से अत्यन्त 
अछूता, अद्वेत तथा एक रस जानना परमात्मा के साथ एकरूप 
समझना ।” अपने आपका ज्ञान वस्तुत. अपने मे आरोपित ईश्वर जीव 
जगत और परस्पर इनका भेद सदा-सदा को समाप्त हो जाता है । 
अपने आपको शारीरिक मानसिक सभी विकारों से अछूता अनुभव 
करे । जागृत्त स्वप्न सुपुप्ति बुद्धि को अवस्थाओं तथा वाल्यादि 
शरीरिक अवस्थाओं से अपने आपको अलग समझे । 
प्रपड्चो यदि विद्यत निवर्तेत न संशय । 
सायामात्रभिद द्वंतमद्ंते परनावंतः शांत 
विकत्पो बिनिवर्तेत कल्पितों यदि केमचिद्‌ | 
उपदेशादमं यादो ज्ञाते हंत॑ न विद्यते ॥॥8॥ 
संसार को निवृत्त करने पर तुले हुए कई साथक पूछते हैं कि 
जान हो जाने पर तो ससार निवृत्त हो जाता है फिर ज्ञानियों को 


30 


भी यह ससार उ्पो वा त्पी जजानियों वे समान बयो दिलाई दे रहा 
है ? यदि दिसाई नहीं द रहा ता ययायोग्य व्यवहार उनवा किस 
प्रगयार बनता है? उनवा मन प्राण इन्द्रिय तथा शरीर सब तुछ विस 
प्रवार टिका हुआ है ? वाम कौंध आदि सानसित दोप भूख प्यास 
आदि भ्राण वे धर्म तथा रार्दी गर्मी इत्यादि घारीरिक बप्ट जब 
ज्ञानोपराम्त भी बने रहे तो जात वा लाभ वया है ? यदि सदा अद्वेत 
ही है तो सगार वा वर्णन वयो और आचार्य प्लिप्यादि या वथन 
क्यो? 


भाई बात यह है वि' यदि प्रपज्च सत्य हो, था इसी अपनी 
यदि वोई स्वतन्त्र सत्ता हो ता असशय यह निवृत्त हो भी से परस्तु 
जंव इसवो सत्ता ही नही तो इसका निवुत्त ही बया करना । यह हैत 
माया मात्र ही तो है परमार्थ से तो सदा वह्त ही है। ज्ञानी और 
अज्ञानी वे निदचय से अन्तर यहा है वि ज्ञानी अपनी मानसिव तथा 
शारीरिक क्रियाओं तथा उनवे फल को मिथ्या समझता है ।और 
अपनी आत्मा को निविकार समझता है। आत्मा तो अज्ञानी में भी 
निर्मत ही है पिन्‍्सु वह मानमित्र तथा शारीरिव प्रिवारा वो आत्गा 
मे मितावर अपने आपबोा वर्चा भोकता मानता है तथा पाप पुष्य रा 
अपन आपको मैला और ति्मल मानता है। अज्ञानी समस्त परिवर्तन- 
शील मायिक धर्मो को आत्मा वे धर्म मानवर निशा दिवस भ्रम चक्र 
भ भ्रमण बरता रहता है। 


अज्ञानी हो या ज्ञानी समार दोनो को दिखाई भले दवे अन्तर 
इतना है अत्ञानी जगत से आत्मा को आवृत अवलाकन करता हुआ 
सदा सासारिब बना रहता है और ज्ञानी आत्मज्ञान की प्रवतता से 
सासारिकता का अपने ऊपर हावी नही होन देता | अज्ञानी की द्वैतत 
बुद्धि वमी उसे शोबमयता से नही उबरने देती और ज्ञानवान वा अद्वैत 
में दृढ़ निश्चय होते वे वारण शोव मोह ओर राम द्वेप उसवा बाल 
वावा नही करते । 


रही यथायोग्य व्यवहार वी वात ज्ञानी को ससार स्वप्नवतु 
दिखाई देता है और इसकी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय प्राण अन्त वरण 
कुछ स्वप्न का भाति टिके हुए है साथ ही से सदा अपने-अपने 
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धर्म में बतते रहते है । जिस प्रकार नाटक से पान्ष अपने-अपने कृत्य 
अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार करने है परन्तु अन्दर से अपनी 
वास्तविकता और स्वाग की अवास्तविकता को नही भूलते । उसी 
प्रकार समस्त व्यवहार यथायोग्य निर्वाह करता हुआ भी ब्रह्मवेत्ता 
अपनी आत्मता को नही भूलता । 


कष्ठ भी और सुख भी सानसिक धर्म है उनकी स्थिति मानसिक 
धरातल तक है ज्ञानोपरान्त भी मन के धर्म न्यूनाधिक बने ही 
रहते हैं इतना अवश्य है ज्ञानी उनको अपने से अलग होकर मन 
मात्र में देखता हैं। इसको समझने के लिये एक दोहा अत्यन्त सार 


रन 


देह घरे का दण्ड है सब काहू को होय। 
ज्ञानी काटे ज्ञान से म्रख काटे रोय॥ 


ज्ञानोपरान्त भी संसार और शरीर बयों वने रहते है ? इसका 
उत्तर यह है निवृत्ति दो प्रकार की होती है एक तो अत्यन्त निवृत्ति 
भौर दूसरी वाध निवृत्ति। जहां सोपाधिक भ्रम होता है वहाँ 
अधिप्ठान ज्ञान से आरोपित का मिथ्यात्व तो समझ में आ जाता है 
परन्तु उपाधि के रहने तक आरोपित की सत्ता वनी रहती है । जिस 
प्रकार पत्थर की शिला में उत्कीर्ण शेर, तव तक भासता रहेगा जब 
तक शिला का उपस्थिति है । यहाँ शिला उपाधि है। दूसरा निरुपा- 
घिक भ्रम यथा रस्सी में सप है, अधिप्ठान रस्सी के जान हो जाने 
पर सर्प की सत्ता रस्सी में से अत्यन्त निवृत्त हो जाती है । 

प्रारूव्ध उपाधि है जिससे शरीर और देह के भोगो की संरचना 
हुई है। आत्म-न्ञान हो जाने पर इस प्रपतच का मिथ्यात्व तो सिद्ध 
हो जाता है परल्तु प्राररूण निवुत्ति तक यह ज्ञानी को भी अनानी की 
भाति भासता रहेगा । 

निज में यह्‌ विकल्प नित्य निवृत्त है, निवृत्त तव हो जव किसी 
मे कन्पा हो निवृत्त की निवृत्ति क्या ? शास्त्र शास्ता ज्ञास्त्र की 
कल्पना तो उपदेश मात्र के लिए है। भला अद्वं त में ज्ञानोपरान्त हं त 
कहाँ ? 
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उपनिपद्‌ 
सोध्यमात्माध्यक्षरमोडू।रोईधिमाध पादा सात्रा माजोदच पादा 
प्रकार उकारो भकार इति ॥80 


पहली सप्तम श्रुति तक आत्मा वे पादा वा विवेचन विया गगा 
अब उन्ही पादो को आकार की माताओं के साथ सन्‍तद्ध करे बताया 
जाता है क्योकि प्रथम मन्त्र मे ओश्म का ही विस्तार समस्त प्रपत्न 
को बताया गया था परन्तु विवेचन क्या आत्मा या ब्रह्म वे पादा वा 
इतना ध्यात अवश्य दिलाया गया आत्मा, ब्रह्म, अक्षर, इद सर्वम्‌ 
संघ बुछ व्थ्यार के ही पर्य्यौय है फिर भी ध्वार वी मात्रा जिनका 
धर्म अपने द्वारा तोलना हैं अछूता ही रहा, उसे अब स्प्रप्ट करते हैं-- 
यह आत्मा जो अपना प्रत्यक्‌ स्वरूप अध्यक्षर अकार है उसवे 
पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद हैं। पाद तो बतला ही दिये 
गए अब मात्रायं बतलाते है, अकार, उकार और मवार तीन ही 
माजाये “कार का है। 


जागरित स्थानो वैदवानरोफकार प्रथमा मायाप्तेरादि भत्वाद्वा- 
प्नोति हु व सर्वान्कामानादिश्च भवति स एव वेद ॥9॥ 


जागृत अवस्था ही वेबवानर नाम वाली त्रिपुटी है जिसमे विद्ब- 
भोवता है, उन्‍्नीस मुख हैं और स्थूल ससार भोग है यह बार की 
प्रथम मात्रा आकार है। सब स्थूल प्रपञ्च जागृत में प्राप्त है और 
जावार आप्ति दयोतक है इसलिए इसवी सन्ञा अकार ठीक' है। सवका 
आदि होने से अकार क्योकि समस्त वर्णमाल्रा अकार से प्रारम्भ हाती 
है और पादो का प्रारम्भ वेश्वानर से होता है इसलिए भी वैश्वानर 
पाद को अवार सात्रा से सुशामसित करना श्रेष्ठ ही है। जो उस रह: 
को जानता है उसकी समस्त वामनायें परिपूर्ण होती है और और वह 
सर्वप्रथम मान्य लोगो वी गणना में आता है। ष 

अपने वेधवातर भाव के विश्वासवान व्यवित की जो अवार पा 
पुजारी कहा जा सकता है, समस्त स्थल कामनाये पुर्ण हो हो जाती 
है। इसव कारण उसका अपने मे आरोपितकर्ता भोवता भाव ससार 
ने पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। वह इस लोक तथा परलोव यो 
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सत्य सम कर उन्हीं विद्याओं का पठन पाठन करेगा जो इसे 
सासारिक भोगो को प्राप्त कराये | वही कर्म ओर उपासना करेगा 
जो इसे इस लोक और परलोक के भोग मिलाय | क्योंकि आत्मा 
सत्यकाम है इसलिये ये कामनाये जो जगत के धरातल पर परिपूर्ण 
होनी चाहिये, इसके पुरुपार्थ से अबद्य पूरी होती है । 


यह बात निश्चित जान लेनी चाहिए पुरुष जो कुछ भो अपने- 
आपको देस रहा है वह अपने ही पुरुषार्थ का फल है। कभी-कभी 
'पुरुषार्थ के विपरीत भी परिस्थितियाँ देसी जाती है किन्तु फिर भी 
पुरुषार्थ विपरीत परिस्थितियों से समाप्त नहीं होता, थोडा सा 
अवरुद्ध अवश्य हो जाता है और समय मिलते ही फलीभूत होता ही 
होता है। प्रारब्धानुसार उपलब्धि का गोपुरम भी प्रारूब्ध नही 
पुरुषार्थ ही खोलता है । 


भौतिक धरातल पर भी काव्य, कला, सगीत, विज्ञान कारीगरी 
कृषि व्यापार आदि-2 अनेकानेक उपलब्धियों का हेतु पुरुषार्थ ही है । 
अकार की उपासना का अर्थ अकार को आरती उतारना नही अपितु 
जामृतावस्था में भौतिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्ध्यर्थ अपने 
आप मे कत्तंव्य निश्चित करना है। समाज में सन्‍्मान शेसी बघारने 
से या अपने वाप दादाओ के गुण-गान करने मात्र से प्राप्त नहों 
होता किन्तु निरन्तर विद्याम्यास तदनुसार कार्यपरता से ही समाज 
में व्यक्ति अग्रगष्य होता है । 


व्यक्ति की भौतिक उन्नति उसके सम्पन्न तन, घन और परिवार 
में सम्बन्ध रखती है। अकार का उपासक स्देव मनोयोग पूर्वक काव्य 
कन्ना, रागेत ओर विज्ञान की वृद्धि करता हुआ अपने भीतिकस्व की 
उपलब्धि द्वारा इस लोक और परलोक की सम्पत्ति तथा वैभव का 
स्वामी होता है। यद्यापि शास्त्रानुसार भांति-माँति वे यज्ञ अनुष्ठान 
पुजा, पाठ, यस्न, तस्त्र, मन्त्र भी भोतिक पदार्थों की उन्नति में सहा- 
यक बताये गये है परन्तु आज के परिप्रेध्य में यज्ञ का स्वार्थ परि- 
त्याग पूर्वक परोपकार, अनुष्ठान का अर्थ विद्याम्यास, पूजा पाठ का 
अर्थ परमात्म चिन्तन, यन्त्र का अर्थ मशीनरी, मन्त्र का अर्थ यन्त्र 
सतृविचार तथा यन्त्र का मानसिक सूप तथा तन्‍त्र का अर्थ सभी 
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पकार की वज्ञानिक विधियाँ जो लोगों फी तथा अपनी आवड्यउत्ता 
पूर्ति में सहायक है। 


स्वष्नत्थानस्तंजत्त उदारो द्वितीया मात्रोत्कर्षाद भयत्वाद्ोत्कर्षति 
ह वे ज्ञान सरन्तातें समानश्च भवति नास्यादह्मवित्कुले भवतिय 
एवं चेद ॥0॥ 


स्वप्त स्थान तैजस का वर्णन श्रुति पूर्व ही कर चुकी है भव 
मात्रा के राय सम्बन्ध दिखाते है | “कार करे हितीय मात्रा उकार ही ' 
तैजस है तथा समप्टि मे हिरप्यगर्भ को भी उकार द्वारा च्योतन किया 
गया है। उकार को तेजस के साथ सम्बन्धित करने का कारण बत- 
लाते हुए बहते है उत्वर्षत्व और उभयत्व दो हेतु है जिस वारण से 
सैजस बाग सम्बन्ध उकार से है। जो इस रहस्य को जामता है उसकी 
ज्ञान सत्तति का उल्वर्प होता है तथा वह उभय इन्द में सम रहता 
है। इसके वुल मे अन्नह्मवित्‌ वोई नही होता । कुल में शिप्य परम्परा 
भी है और सन्तान परम्परा भी परन्तु सुस्य रूप से शिप्य परम्परा से 
त्तात्पर्ष है । 

साधारण साँसारिक धरातल पर भौतिक विषयोपभोग मात्र मे रत 
समाज अवार का उपासक है, उनको प्राथमिक स्थिति मान्न में जीने 
बाला उन्नत पशु वहा जा सकता है। भले थे दितने ही खोजक अन्बे- 
पक तथा भौतिक विचारक हो उनकी चेतना यो उत्हृष्द परमोननत 
प्रमोत्टृष्द नहीं माना जा सबता। जब सानव तनथारी व्यविन 
जीवन की भौतिकता के पीछे क्रिसी और अभौतिक तत्त्व के विधार 
में सूक्ष्म होकर यूदमता मे प्रदेश करता है तो उराकी उन्नति, उत्का्षं 
अगर हुए-हुएं भाने जा सकते है | उकार मात्रा का पुजारी भौतिक 
भोग के पीछे तथा भौतिक सस्कारों के पोछ एवान्त में विचार सम्पन्न 
होकर इस पसारे को मन में पार कर इसके रहस्योद्वाटन का 
पयतले करता है। 

उम्र भात्रा वे उपासक में जागृत के सस्कार तथा सुपुष्ति का 
जज्ञातात्मक अबे लापन दोनो भाव विराजमान होते हैं। उनमत्य 
वा अवलोवन करने के कारण वह सुख दु स, लाभ-हानि, जय-परा- 
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जय और मावापमानादि टन्दो के उभयत्व को स्वप्न और सुपुप्ति या 
जागृत और सुपुप्ति का संगस मात्र मानता है। इस मानसिक धरातल 
पर वह स्थ,ल प्रसार के दवेतु सूत्रात्म का अनुमव करता है तथा 
समस्त संसार के मूल में समष्टि सकल्प को ब्रह्मट्प से देखता है। 
जबकि जागृत जगत प्रसार मात्र है किसी प्रसार का हेतु नहीं इसके 
जानने वाले या उसके कुल का सम्बन्ध पूवे थ्रूति में भ्रह्म वे साथ नहीं 
किया गया । 


उपासना का जन्म इसी मानसिक वैचारिक अवस्था में हुआ है 
यद्यपि यहाँ ब्रह्मपरोक्ष मात्र है हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा भी उसे कहा 
गया हैं। इसका कुल भी परोक्षत्रह्मवेत्ता मात्र होता है। इतना अवध्य 
है इस कुल की उन्नति अवश्य है। उकार का उपासक न तो पूर्ण रुप 
से भौतिक जगत का त्याग कर पाता है और न ही पूर्णरुपेण ब्रह्म में 
टिक पाता है। 


सुपुप्तस्थानः श्राज्ञो मकारस्तृतोया मात्रा मितेरपीतर्वा मिनोत्ति 
हु था इदं सरवमपोतिश्च भवति य एवं बेद ॥॥॥॥ 


सुपुष्त स्थान तदभिमानी प्रात को “कार की मकार मात्रा से 
सम्बन्धित किया गया हे मकार # की मात्रा तृतीय तथा अन्तिम है। 
जब मानसिक और भौतिक धरातल पर व्यक्ति थक जाता है तो वह 
समष्ठि शुद्ध चेतन के सहारे अज्ञान के अच्धेरे मे चूर-चूर होकर सो 
जाता है। इस मात्रा मकार को प्राज्ञ (जो सुपुप्ति का अभिमानी 
चेतन है तथा समप्टि में जिसे ईश्वर कहा जाता है) के साथ तादात्य 
करने का तात्पय क्‍या है ? इसका उत्तर देते हुए कहते है-- 
भाप डालने तथा पान कर जाने के कारणइस को मकार कहा गया 
है। सुपृष्ति से र्वप्त और जागृत दोचो इस अकार मपे-मपाये प्रगट 
होते है जिस प्रकार किलो के वट्ट से पदार्थ माप कर नीच फेक दिए 
जाते है। सुपुप्ति ही इनकों अपने में पान करके अकेली मुह बन्द किए 
पड़ी रहती है । 
जो इस रहस्य को जानता है वह सव विपमताओ वो पान कर 
जाता है। सुपुष्ति ही सबसे प्रवल प्रमाण है जो निविषय होते हुए भी 


36 


परमात्मानद की प्रकाशिका शक्ति का सरल अस्पेर में चादर तव 
त्तिये पी रहती है। अपन आपकी आननन्‍्दस्वस्पता में सब वृछछ 
विलय वरने वी प्रेरणा यही से मिलती है। 


वगरिवा 


विश्वस्पात्व विविक्षायामादि सामरान्यमुत्कठम्‌ 
भान्नासम्प्रतिपत्तौ स्थादाष्ति साप्तान्यमेद नव॥9॥ 
दैजसस्पोत्वविज्ञान उत्कर्षों दृश्यते स्फुटम व 
माप्रासम्पतिपत्तो स्माठुभयत्व तयाबिधम्‌ ॥20॥ 
सकारभावे प्रानत्य मानसामायपुत्कटम । 
मान्नासम्प्रतिपत्तोतु लयसाभान्यनव च भशा।) 


प्रिषु घामपु यस्तुल्य सामान्य चेत्ति निभचत । 
स्‌ पृज्य सर्वभूताना बद्यमचंप महामुनि ॥22॥ 
प्रकारो नयते विश्वमुकारइचापि तैज॑सम्‌ ) 
सवारबइच पुन ॒प्राज्ञ नामान्ने विद्यते गति ह॥टआ 


अर्थात--विश्व को अवार इस लिए कहा गया है क्योकि अकार से 
समस्त वणमालाओ का प्रारम्भ है तथा विश्वता ही समस्त साधनाआा 
बा प्रारम्भ है क्योकि विश्व सववा उपलब्ध है स्थूत होने के कारण 
इसी प्रकार अवार सबको सुगम है सुलब्ध है वर्णमाला का सरनतम 
अक्षर होत के बारण इसजिए विश्व वा अकार माभ्ना द्वारा मापना 
टीब ठीव ही है। 


तेजस विद्वव रा सूक्ष्म होने के कारण उत्कपता वाली स्थिति है। 
उम्मबा उत्तपत्व सपप्ट अनुभव सर आता है इसलिए पार वो उकार 
मात्रा रा उसको सम्बोधित वरना ठीव है क्योकि अवारे रो उकार 
गे उच्चारण बरन मे उत्नथता तथा उच्चता अर्थात्‌ बाठिनता है। 
साथ ही तैजसावस्था म जागृत और सुपुप्ति दोनों भावों की उप 
स्थिति है । इसलिए उवार उमयत्व का द्योतक भी है । 


मुपुप्त स्थान जस प्राज्ञ नामस पुकारा जाता है अपन आप 
मे विग्द और सैजस दोनो भावा को पान कर जाता है और सवार 
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मात्रा भी अकार और उकार दोनों को पान करके मौन हो जाती डै 
इसलिए प्राज्ञ का मझार माना हारा निर्देशन युप्रित युक्त ही हे। 
मकार मात्रा अकार और उकार दोनों मात्राओ को उनके द्वारा मापे 
हुए विश्व और तैजस के साथ-साथ मापती हुईं अपने मे समेट लेती 
हैं इसलिए भी उसका प्राज्ञ के साथ सम्बन्ध ठीक ही है। इस रहस्य 
को जातने वाला एकत्त्व भाव को सदा स्मरण रखता है। 


महामुनि मननशील का नाम है जबकि ऋषि त्रान्ति दृष्टा का 
नाम हैं। मनन शील, जागृत; स्वप्त और सुपुप्ति पर मनन करता है 
तो इस निष्कर्प पर पहुँचता है जागृत, स्वप्न और सुपुप्ति तीनो अब- 
स्थाओ में साक्षी आत्मा सदा विराजमान है बह एकरस निर्षिकार 
धो हक इस समझ के कारण बह सभी प्रांणियो द्वारा बन्‍्दना करने 
ग्र्य । 


अकार विश्व को अपने द्वारा मापता है, उकार तैजम को अपने 
हारा द्योतन करता है और मकार प्राज् का सवोधक है । इस प्रकार 
अफार अर्थात्‌ ओश्म्‌ द्वारा स्थूल, सूट्म और कारण सभी प्रपच्च 
वाच्य वृत्ति या अभिधा वृत्ति द्वारा निरूपण किया गया है जबकि 
लक्षणावृत्ति द्वारा अम्रात्रिक अधिप्ठान रूप शुद्ध चेतन जिसको 
तुरीय कहा जाता है *कार द्वारा निदिप्ट समझना चाहिए। अमात्रिक 
स्वस्वरूप आत्मा मे तीनो पाद तीनो मानायें आरोपित है यह ही 
अधिष्ठान है जिसका स्पष्ट विवेचन आगे स्वयं श्रुति करती है-- 


श्रमान्नर्चतुर्थोइध्यवहायं: प्रपञ्चोपशमः शिवो5'(वत एक्मोडूर 
प्रात्मंघ संविशत्यात्मनात्सान य एवं येद य एवं बेद ॥2॥ 

इत्ति माण्ड्क्योपनिपत्समाप्ता ॥ 

समस्त मात्राओं द्वारा न मापे जाने वाला जिसको तीन गणना 

की निवृत्ति पर समझाने के लिये चतुर्थ कहा गया है वस्तुतः व्यवहार 

में नही आत्ता । समस्त व्यवहार इसके सहारे हो रहे है परन्तु अपने 

आप व्यवहार से अछूत्ता है। जिस के जानने पर प्रपज्च जो अज्ञान से 

भासता है उपशम हो जाता है जो परम कल्याण स्वरूप, सजातीय 

पिजातीय स्वगंत भेद रहित हे आकार आत्मा हैं। जो इस रहस्य 
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की जानता है वह आत्मा द्वारा अर्थात्‌ स्वरुप ज्ञान द्वारास्वमे 
प्रवेश कर जाता है। 

माष्डूक्योपनिपद्‌ के केवल वारह ही मत्न है जिनकी व्याग्या भव 
तक हो चुकी है परन्तु माष्ड्वयोपनिषंद्‌ पर लिखी गौड़पादीय 
कारिका वा ्यास्यान भाणे त्ततः चलता रहेगा $ पटवा यह स्मशवर 
अपना अध्ययनक्रम निरन्तर वनाए रखें। साथ ही ध्यान रखे श्रृति 
की क्रम सस्या श्रुति के साथ और वगरिकाओ की त्रम् संख्या थारि-' 
क्ाओ के साथ जोडकर लिखीं गई है। 


फारिका 


शोडूार वादशों विद्यात्यादा मात्रा मं सशयः। 
श्रोड्भारं पादशो ज्ञात्वा न किड्चदपि चिन्तमेत ।॥24॥ 


#बार का अर्थ यहां वेवल सनज्ञामात नही अपितु चराचर जगत्त 
और जगत कत्पना का अधिप्णान शुद्ध चेतन है, साथ ही घास्त्र प्रति- 
पादित सज्ञा का भी इससे ग्रहण हो जाता है। जिस प्रकार पदार्थ मे 
पाद कत्पना है उसी प्रकार सन्ना मे मात्रा कल्पना है। पदार्थ जिश्न 
प्रकार अपनी अनेकाभिव्यक्ित श्र एक को, अपनी अखण्दता को आव- 
रित किये बैठा है उसी प्रकार भाभाये भी अपनी अनेकता द्वारा 
एकता को ढांपकर एकता में विराजती हूँ। जिस प्रकार पदार्थ 
अनभिव्यक्त त्तीन रूप मे सीमित अभिव्यकत होता है उसी प्रकार 
पनभिसंज्ञ आकार भी त्रमानिक सज्ञा द्वारा ढका हुआ विराजमान है 
तधा सीमित को निर्देशन करता है। 

आकार को पाद माधाओ हारा जानकर तथा ज्ञाता रूप से अपने 
जाप में अनुभव करके समस्त भेद भ्रम का बराध करके बुछ भी संशय 
वान होकर चिस्तस न करें ) 

वेया मन के घरातल पर व्यक्तित चिन्तन रहित हो सकता है? 
वया इन्द्रियों के धरातल पर व्यवित अनुभू ति रहित हो सवता है। 

यह वभी सम्भव नही यो चाहे कोई हरे दाग दिखाए भो तो भी 

यह मान्य नहीं। यहाँ चिल्तग ने बरने गय तात्वय अपो विषय मे 
सहमबंवान न होवे 
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ग्रुजीत प्रणवे चेतः प्रणवों ब्रह्म निर्भयम्‌ । 
प्रणये नित्य युयतस्थ थे भय॑ विघते बवचिद ॥25॥ 
प्रणथ छापरं ब्रह्म प्रणवश्च पर स्मृतः। 
अपूर्वोध्नंतरोष्बाह्योप्गपर:. प्रणवोइ्यघः ॥26॥ 
सर्वेत्य प्रणबी छ्ादिसंध्मन्तस्तर्थथ च॑ । 
एव हि प्रणव ज्ञात्वा व्यइनुते तदनन्तरम्‌ ॥27॥ 
प्रणब॑ हीश्वरं विद्यात्सवंस्थ हृदये स्थितम्‌ । 
सर्वव्यापिनमोड्ार मत्वा धीरो न शोचति ॥280॥ 
अभी-अभी पीछे बताया गया कि छुछ भी सिन्‍्तन न करें और 
प्रहाँ फिर प्रणव चिन्तन का उपदेश प्रायम्भ कर दिया ?ै हम पूर्व 
बता चुके है साँसारिक प्रवल धारणा के कारण मत सुने हुए को 
भी अनसुना कर देता है इसलिए पुन:-पुन. सवीन-नवीन ग्रुक्तितयों के 
हारा निरन्तर तत्त्व श्रवण करते रहना चाहिये। श्रुतियों द्वग भी इस 
उपदेश की अनेक बार आवृत्ति इसीजिये की गई है। इस उपदेश मे 
पुनश्क्षित दोष रुप नहीं गुण रुप है। संसार के व्यवहार द्वारा भी 
अनेकानेक विक्षेप डाले जाते रहते दे उनका पुन -पुन आत्म श्रवण से 
ही निरस्त किया जा सकता है। 
प्रणव को अद्वैत, निर्भय, सर्व आत्मा, सर्व ब्रह्म ही जानकर इगी 
में चित्त को लगाये। एकरग देश काल वस्तु थे परे निजात्म प्रणव मे 
चित्त लगाने वाले को कही भी, कभी भी किसो से लेशमात्र भय नहीं 
होता । 
अमानिक विवेचित त्रयपाद वाला ब्रह्म अपर ब्रह्म है जिसे शवल 
ब्रह्म भी कहा जाता है और इसका अधिष्ठान पर ब्रह्म है। मे दोनों 
प्रणव ही है। जिससे पूर्व कोई नही जिससे उपरान्त को नहीं अर्थात्‌ 
जो पूर्वापर विरहित तत्त्व है। बाहर भीतर की कत्पना से रहित 
अद्य अविनाशी प्रणब ही है। सबका आदि मध्य अवसान प्रणव ही 
है। ज्ञानवान इस रहस्य को जानकार अपने आप में आर्थात्‌ प्रणव में 
प्रवेश कर जाता है। 
मे प्रणव ही ईदबर हुआ-2 सबके हृदय में विराजमान है। इसी 
के शासन में सारा जगत निवास करता हे, यही अपनी माया से 
समस्त जगत को यत्थारूढ़ घढ्िकाओ की भाँति धुमा रहा है। वस्तुतः 
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धास्य शासक सभी कुछ सर्वेव्यापक अकार ही है। इस अपने स्वरुप 
कार को अपने सहित समस्त जगत में जानते हुए अद्वेत दर्शी अपने 
आप मे विराजमान हो जाता है। क्योकि वह कसी भी विकत्प को 
प्राप्त न होकर निसश्यय हुआ-हुआ बिन्ताओं से सदा-सदा को छट्टी 
पा जाता है। 


ईँत में निष्ठा वाला, कर्त्तव्य का बोझ ढोने वाला, साँसारिव 
सम्वन्धों को सत्य समझने वाला, सीमित देह मात्र में अह भावता 
बाला पशु कहलाता है। भाँति-2 के समुदायिक वृत्तो मे आवृत्त, 
भांति-2 के पन्‍्थ सम्प्रदाय का आग्रही, वर्ण, आधम और जातिमात्र 
में बधा हुआ व्यक्तित्व कदापि अद्वेत रस का पान नही कर सकता । « 
जिनका मुख कभी संसार से रिक्त नहीं उनको अपना रस भला किस 
प्रकार मिल सकता है । पापात्मा, पुण्यात्मा जो आत्मा को मानते है 
दे दोनो ही वँधे हुए है, पाश चाहे स्वर्ण निभित है या लोह निर्मित । 
बाँघने का काम दोनो तुल्य करते है । 


भ्रमानोनल्तेमानइच हूं तरयोपशमः शिवः7 
प्रोड्ूरो विदितों पेन स मुनिर्नतरों जनः ॥29॥ 


वस्तुतः जो तत्त्व समस्त मात्राओ से अछूता है, जिसमे जनेक 
मात्राओ की कल्पना है। अपना निज स्वरूप जिसके जानने पर समस्त 
ईत शान्त हो जाता है| दंत के उपद्यमोपरान्‍्त जिस कल्याण स्वरूप 
जात्मा की नकद उपलब्धि होती है वही आकार है। वेदान्त-बेद्य, 
औपनिपद पुरुष, सदा जागृत, सदा वर्तमान, निष्कल, निरज्जन, 
निरामय, निर्भय, निरिचन्त ज्ञान स्वष्प, देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न, 
प्रत्यगात्मा अप्रमेय, अमेय, अनुपमेय, सब्चिदानन्द घन परमात्मा 
कार को जिसने भी अपना आत्मरूप से जाना है वही मुनि है| शेप 
द्ैत् ्रपण्चरत विपयी पामर जन सदा-सदा आवद्ध है। 


इति आमम प्रकरणम्‌ 





श्री गौड पादीय कारिकायां द्वितीयम्‌ 


श्रथ  वेतथ्य प्रकरणम्‌ # 





वेतथ्य प्रकरणस्‌ ॥2॥ 


बैतथ्य सर्वभावानां स्वप्न श्राहुर्मनीषिणः । 
भ्रन्तः स्थानात्तु भावानां संबृतत्वेन हेतुना ॥॥॥॥ 


नाम रुपात्मक दृश्यमान समस्त प्रपज्च जब तक अपने निश्चय मे 
सत्य रुप से प्रतिष्ठित है तव तक अद्व॑ त भाव की उपलब्धि कभी भी 
सम्भव नहीं । अनेकता सत्य है या एकता ? अनेकता का जन्म होता 
है या नही ? अनेकता एकरस है या अनेक रस ? अनेकता का आधार 
वह स्वय ही है या कोई एकता उसका आधार है ? अनेकता वस्तुत 
है क्या ” आदि-आदि अनेक प्रध्न अनादि काल से मानव मस्तिप्क 
को उद्दे लित करते आये है। इन प्रइतगो का उत्तर भी वैदिक काल 
से दिया जाता रहा है | उपनिपदों में तो इतना इस तत्त्व पर उन्मुक्त 
भावना से विचार किया गया है, जिससे आगे के समस्त बिचार उप- 
निपदो की झूठन मालूम होती है। 

वौद्ध और जैन मत कुछ सामाजिक वियमताओं के कारण जब- 
मानस में अपना प्रभाव जमाने में अवश्य सफल हुए परन्तु इनकी 
दाशनिक सोज उपनिपदों से कुछ विशेष आगे नही बढ पाई है। 
ईश्वर कोई सर्वब्यापक जगत का रचयिता है यह वात न तो वीद्ध 
मानते है और न ही जैन मत इस वात को स्वीकार करता है । बैेवल 
एक यद्दी बात या इस सिद्धान्त से सम्बन्धित कुछ और मान्यताये यथा 
बेद प्रामाष्य तथा यज्ञ प्रामाण्य, वर्ण आश्रम प्रामाण्य आदि भी उनको 
स्वीकृत नही परन्तु आचार, योग और मुक्ति का विवेचव उपनिपदो 
का ही उनके पास आ पहुँचा है। 

संसार की दु सरुपता, इस का मूल अविद्या ये भी दोनों 
सिद्धान्त जैंन और वौद्धों के पास उपनिषदों से ही आये है। अनेक 
जन्म अथवा पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी तथा उसका कारण बालना है 
यह सिद्ठान्त भी जेन और सौद्धो के पास झपरनिपदी का ही हे । पंच- 
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झील, पंचरत्त भी पण्च यमो मे अलग कोई नया पदार्थ नहीं है 
कहाँ तक गिनाये यह चिवेणी अलग-अलग सी अनेक रूप में एक 
होकर चली है। आत्मा के वियय मे जैन वौद्धों ने विचार तो वहुत 
किया है परन्तु उपनिपदो की भांति स्पप्टता इसमे नहीं आ पाई है। 
भगवान वृद्ध ने आत्माग्रह को वन्धन का हेंतु माना है, यह उनका 

कथन आत्मा में आये हुए औपाधिक घर्मो दक तो ठीक है लेकिन 
ओऔपाधिक धर्मों की निवृत्त्युपरान्त जो अनिर्वेचनोय निज स्वरूप 
आत्मा जो शेप रहता है उसके विषय में वे मौन ही रहे है। आगे के 
बौद्ध दर्शन में शुन्य का विवेचन अनिर्ववनीय रूप से करके वेदास्त 
प्रतिपादित ब्रह्म की पुष्टि अवश्य की गई है। 

जैन धर्म ने शरोर परिमाण मात्र आत्मा को मान%र उसकी मृक्त 
में भी मानव शरीराबार सिद्ध शिला पर उपस्थिति आत्मा के विषय 
में अधूरी जानवारी दी है। समस्त प्रपज्च जैसा है वेसा ही सत्य 
मानकर उसका विवेचन कर देना कोई दार्शनिक उन्नति नहीं मानी 
जा सकती । सर्वव्यापक आधार बिता निराधार अनेकता किस प्रकार 
टिकी हुई है यह भी अत्यन्त असमज्जस है। हाँ दार्शनिक विवेचन 
और उद्भावनाये अवश्य सराहनीय है। 


पाश्चात्य दर्शन का तो विवेचन भोतिक आत्मा तक ही सीमित 
है, जिसमे पूनर्जन्म आदि सिद्धान्तो का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं। 
धनेकानैक न्याय ([.०2/०) सिद्धान्तो की खोज तो अवश्य हुई है परन्तु 
वे काल्पनिक तर्क अपने व्यवितगत सिद्धान्तो की सिद्धि मे ही विज्ञय 
हो जाते है। पूर्व-यूरव के दाशनिको को हराना या असफल करने का 
प्रयास ही पाश्चात्य दर्शन की योग्यता रही है । बहुत कुछ माया पच्ची 
के उपरान्त भी आत्मा के विपय मे कोई स्पष्ट विवेचन पाइचात्य 
दर्शन भे नहीं मिलता । उपनिपदो से परिचित होने पर उन्होने भी 
कुछ विवेचन तो श्रवश्य किया है परन्तु उनके दशन का कोई 
पारस्परिक आत्म सम्बन्धी सम्प्रदाय नहीं। 

तिदचनिटी ने भी पाइचात्य जगत मे अपने पैर पसारे ओर उन्‍हें 
चीज्ार को एणप्ट णफ़्यदा प्रदाद की | चर्याव हजरत मूसा उनसे पूवे 
ही यह सिद्धान्त पारचात्य समाज के सम्मुस रख चके थे परुत्तु उसका 
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विस्तार हजरत मूसा उतना न बर पाये जितना हज़रत ईसा द्वारा 
हुसा । भागे चलबर इस्लाम भी इस शेणी मे आया जो दार्शनिक रुप 
से यहूदी और ईसाइयो का श्रभुगमन मान है । ये तीनो मत स्वर्ग तव 
वी बत्पना से आगे तब न बढ पाये नर्ते की भी मान्यता इस सिद्धात 
में है। प्राणी अपने वर्मो का फल स्वर्ग और नर्व में श्रनन्त काल तब 
भोगता रहेगा। स्वर्ग में भगवान वा दीदार भी यदा-बदा होता 
रहेगा । 

कुछ इस्लाम में सूफी फ्वीर श्रवश्य ऐसे ह॒ए है जिन्होंने वेदान्त बी 
रहस्यमयी बाते की है जैसे मन्श,र, शम्स तवरेज मौलाना रूम, बू- 
अलीश्ाह वलन्दर वु लाशाह गआ्रादि परन्तु वे उस्लाम की देन नही, वे 
भारतीय दर्शन वे रग से प्रभावित थे । 


चीन के अनेक सन्त बौद्ध धर्म वे प्रभाव से प्रभावित रहे है। या 
यो कह सबते है बौद्ध धर्म वे माध्यम से पूर्व पक्षेण उपनिषदों बी 
चर्चा वहाँ पहुँची और यह सत्य सार्वभौमिक सत्य के रूप मे प्रतिष्ठा- 
पित हुमा । हमार तात्पर्य बिसी मत मतान्तर वी निन्‍्दा रुतुति 
नही हमसे वेचल वेदान्त दर्शन वा महत्त्व इस रूप में प्रबाशित 
क्या है। 

अद्वैत वेदान्त तथा वौद्ध धर्म ने ससार को स्वप्न वी उपभा दी 
2 स्वप्न के पदार्थों को मनीपी लोग इसलिए मिथ्या कहते हैं, एवं 
ता थे आस्तरिक प्रतीति है तथा दूसरे वे सीमित भ्रति सूक्षम स्थान एक 
कण्ठ की हिंता नामक नाडी में मन द्वारा देसे जाते है । इय दो हेठुओी 
के बारण उनता मिथ्यात्व स्पष्ट है । 


ग्रदीर्धात्वाच्च कालस्य गत्णा देशान्न पश्यति। 
शक | तिवापर ये सर्वस्तस्मिस्वेशे व बिद्यते ॥20॥ 


बई लोग ऐसा मानते है स्वप्नाबस्था मे सूट् शरीर अथवा मा 
तन से बाहर जाकर स्वप्न वे दृश्या यो देसता है ” 
परन्तु यह कदापि सम्भव नही क्योंकि जितने काल पर्यन्त स्पप्त 
दीखता है उतने काल में स्वप्व म दीसच वाले स्थान से कोई जा ही 
नहीं सत्ता फिर वाहर तिवल वर विस प्रवार तर्देझ मे जा सकता है 
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और तत्तरेशस्थ पदार्भा और प्राणियों वा देस सता है। इसलिए 
पदार्थों वो श्रन्दर ही देखता है। 

धुका-पुन यह शवा सम्मुख आती है मन की गति प्रप्रमेय है। 
ग्रनभय और शास्त्र मन की गति को वायु से भी तीव्र बताते हैं 
इसलिए अत्प वाल म॑ वह कही भी जा सबता है भौर घुछ भी देख 
सकता है ? 


इस दवा का समाधान करते हुए बहते है, प्राणी जागवर स्वप्न 
के दसे स्थान और प्राणिया को यथा स्वप्नस्य नहीं पाता। फ्िसी 
पत्र वे साथ स्वप्त में मिलता है जलपाने करता है परन्तु जागवर 
मित्र क पास पहुँचकर जब स्वप्न के मौज-मेलो के विषय म पूछता हैं 
ता उसका मन इन सब बातो से अनभिज्ञता प्रगटठ करता है। इससे 
सिद्ध होता है मन स्वप्न मे कही भी बाहर निकलवर नहीं जाता 
अन्दर ही स्वप्त वो देखता है, इसलिए स्वप्न प्रपण्च मिथ्या है। 


| रन झ्रभावगच रथादोनाँ श्रूषते न्यायपूर्वकम्‌ । 
बतण्य तेन वे प्राप्त स्वप्न प्राह्ु प्रकाशितम्‌ ॥2॥ 


दूसरा हेतु णो स्वप्द प्रपल्च के मिथ्यात्व मे प्रदाव किया है 
4्वव॒तत्त्वेन हेतुना' अर्थात्‌ जायूतावस्था में रथ, घोडे, सारथी, रथी 
आदि के लिये जितना स्थान चाहिये उतना स्वप्नावस्था (जो एवं 
नाडी में जिसे वाल का सहस्रवाँ भाग मात्र कहा गया है मन के प्रवेश 
दर दिसाई गई है। यह होता नहीं इसलिये भी स्वप्म प्रपञ्च मिथ्या 
है ५ यह तो हुम्रा न्याय भव श्रूति वा क्यन प्रमाण रुप से इस विपय 
में ददुधृत करते है-- 

“न तत्र रदा व रथ योगा" यह श्रुति बृहदारण्यक उपनिपद्‌ मं 
आर है जिसमे स्वप्लप्रपज्च को मिथ्या वतलाते हुए कहा गया है 
स्वप्नावस्था मे न रथ हैं और न रथ वे लिये घोड़े और न सारथी और 
न लगाम आदि इसलिए स्वप्म प्रपज़्च मिथ्या ही है। 

धन्तः श्वानात्त भेदाना सस्माज्जायरिते स्मृतम्‌ । 
यथा तन्र तथा स्वप्ने सवृतत्वेन भिच्चते हवा 
भगवान शक्राचार्य न इस दारिका पर अत्यन्त न्याय प्रतिपादित 


था 


गैली में भाष्य किया है-जायुद्दृब्यानां भावाना बेत-्यमित्ति प्रतित्रा- 
जागृत अवस्था में दृश्यमान भाव मिथ्या है यद्‌ प्रतिता &। दृश्य- 
त्यादिति हेतु:--दृश्यत्व होने से ये हेतु है ।” स्वप्त दृष्य भाववदिति 
दृष्टान्त:'--जिस प्रकार स्वप्न दृश्य भाव मिथ्या है यह दृष्टान्त है। 
“यथा तत्र स्वप्ने दृश्याना भावनां बैतथ्यं तथा जागरितेषपि दृश्यत्वम- 
विशिष्टमिति हेतूपनय.”-- जिस प्रकार स्वप्न दृश्य भावों का मिथ्यात्व 
है इसी प्रकार दृश्यत्व हेतु से जागृत पदार्थों का भी भिश्यात्व है। यह 
हुआ उपनय । “तस्माज्जागरिते5पि वैतथ्यं स्मृतरमिति निगमनम्‌--- 
इसतिये जाग्रत पदार्थों का अत्यन्त वैतथ्य है यह निगमन हुआ | 

अब केयज़ स्थान का भेद रह गया स्वप्न व स्थान थोड़ा है ग्रौर 
जाग्रत का स्थान अधिक है आइये इस अन्तर पर भी थोडा विचार 
कर लेवे । वेदान्त तत्त्व वेत्ता जानते है परमात्मा सर्व व्यापक है 
उसमे देश काल आदि परमार्थतः लेश मात्र नहीं जबकि स्वप्न में 
नाडी मात्र स्थान तो है ही । स्वप्न का दृष्टा स्वप्न को नाडी में 
देखता है परन्तु जाग्रत का दृप्टा तो जाग्रत को अपने में देखता है जो 
मूलाविद्या का कार्य है। जाग्रत दृश्य मे देशकाल वस्तु सभी कत्पित 
हैइसलिए धिना देण, बिना काठ दीसने वाला जाग्रत प्रपथ्च अत्यन्त 
मभिय्णा है। 

स्वप्न जागरिते स्थाने हां कमाहुमंगीपिणः । 
भेदानां हि. समत्वेन पअसिद्ध नंव हेतुना ॥5॥ 

बहुत बिचार करने पर मनीपी इस निश्चग्र पर पहुँचे है स्वप्न 
श्रौर जाग्रदवस्था के दृश्य तक ही द्र॒प्टा द्वारा एक ही स्थान में देसे 
गए है। चेतन आत्मा ही एक दृष्टा है जो जाग्रत और स्वप्न दोनो के 
प्रपम्च का अवलोकनफर्त्ता है। नेतन स्वय ही वह स्थान है. जिसमे 
अविद्या से जाग्रत और स्वप्न दोनो दीसते है। एक राकल्प ही जाग्रत 
और स्वप्न दोनो का कल्पक है । इसलिए दोनो मिथ्या है क्योंकि 
उपर्युक्त वर्णन से निष्कर्ष निकलता है जाग्रत और स्वप्न दोनों की 
प्रतीति में सम हेतु है । 

नासमझ व्यवित इस रांसार को कितना महत्त्व दिये बैठे है। कोई 
तो राग करके इसके पाने क॑ लिए वेबन है और कोई इससे द्वेप कर 
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में! इशाया एखार मारालमारा फ्रिता है। वितका परम्पर सर्प, 
वित्तना वैमनस्यथ, वितना विरांध इसने चाहने वालों में हैं। वितना 
सम्हाल-सम्हाल वर रख रह हैं. इस संसार को। ससार वो भसार 
में सर्प तब तो कोर्ट वात नही ससार को अपने आप में रफने बा 
प्रयास अपने साथ बाँघे रसते वा प्रयास, अपना बनाये रखने वा 
प्रयत्न, हाय री नासमझी । कितना छलवपट वितनी राजनीति, वितना 
रुधिर प्रवाह, वितना प्राण हनन, अधिवार हनन इस शुद्र जगत ने 
जिये। अपन परायेपत कया वित्तना विमाह ? दादीर घारण वी कितनी 
चिंता । 

जगत में हप बरने वाला वो देसा शिस प्रवार प्राण इक्धिय तन, 
भन मार रहें हैं, किस प्रकार उल्टे-सीघे लटक रहे हैं। ये सब ससार 
बंप सत्य समझकर ही ता दण्ड पेले जा रहे हैं । 


श्रादावस्ते व दन्‍्नात्ति वर्दमानेषपि ततथा । 
वित्तथ सदृशा सन्तो£चितया इब लझक्षिता ॥6॥ 


वस्तुत वेदान्त मान्यता के अवुसार सत्य की वसौटी क्या है 
“अंकश्लावाष्य संत्यम्‌ ' अयकाल में जिसका बाघ ने हो वह सत्य है। 
भूतबाल वर्तमान काल और भविष्य काल म जो वस्तु एकरस रह 
उसका नाम संत्य है। जगत प्रपज्च उत्पन्त होन से पूर्व नही है और 
प्रलय'परान्त भी इसवी सत्ता नही है इसलिए इसको भिथ्या वहा 
गया है बतमान मं भी जगत वी सत्ता मामिदः और पराश्रित है। 
जिस प्रवार रज्जु के आश्रित भ्रमवश प्रतीत होने वाले सर्प की सत्ता 
न श्रम से पूर्व है थीर न भ्रम ये निवृत्त हो जाने पर है. भ्रमकात मे 
भी अविधव' अथवा मायिक है ! ठठ मे परुष, सृगतृष्णा बात जल सीप 
म चादी आदि पदार्थ मायिक हाते हुए भी गत्य स प्रतोत हाते ह। 
अपने-अपन अधिष्ठान दूठ, रत, सीप आदि व ज्ञान होव ही इनवी 
निवृत्ति हा जाती है। 

आपको जगत प्रपज्च वो मिय्या सिद्ध वरने से क्या प्राप्त हा 
जायेगा २ 

क्यावि अद्वत आत्मा म जगत की सत्ता खण्डता-खण्डता वा हेतु 
है कत्ता भोवता अम हेतु है भावता भाव का हतु है, भेद या भय का 
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ऐए है, कर्त्ता भोकता भ्रम का हेतु है जन्म-मरण का हेतु हे, वन्धन- 
मुक्ति का हतु है, मैं गेरे का हेतु हे, तन, मन, प्राण, इच्ििय, अन्त,- 
करण के तथा इनके धर्मों की प्रतीति का हेतु है, मिथ्या सम्बन्धों का 
हेतु है कहाँ तक गिनाये समस्त दु सो का हेतु है। इसलिये अपने 
स्वस्प आत्मा जो जगत प्रपञच का अधिष्ठान है तथा जगत की 
मिथ्या प्रतीति जिसके श्रज्ञान से हो रही है। उसके जानने के लिये 
इस जगत प्रपञअुच का वाध अत्यन्त श्रावश्यक है जिप्तमे झात्मा की 
प्रत्यगुपस्थिति अनुभव हो सके । सामान्य रुप से अर्थात्‌ सत्ता रूप मे 
तो भ्रात्मा की प्रतीति इस जगत प्रपज्च प्रतीति के समय भी हो रही 
है जो प्रत्येक वस्तु के साथ लगे है के रुप में विद्यमान है परन्तु इसकी 
अद्वतता, ज्ञानस्वर्पता, अजरता, अमरता आ्रादि जगत प्रपण्च से 
आवरित है। आात्गा की अद्वत स्वरूपता तथा अखण्डता का ज्ञान 
होते ही जगत-प्रपऊच का बाघ दो जाता है । 

क्या श्रात्म-भानोपरान्त जगत का नाम रूप ज्ञानी को विलकुत 
प्रतीत न हीगा ? 

नाम रूप प्रतीत तो होगा गिन्‍्तु उसमे सत्यता प्रतीत ने होगी । 
जिस प्रयारर स्वर्ण के अनेक आभूषण यथा नाम रूप स्थान प्रतीत होते 
ही रहते हैं चाहे आपने स्वर्ण की अद्वेतता अनुभव कर लीठहे। 
समस्त लौह शम्त्रों के नाम रूप लौह के ज्ञानोपरान्त भी प्रतीत होते 
रहते है लेकिन फिर भी लौह की उनमे प्रद्वैतता ही है । इसी प्रकार 
जगत का मामरूपात्मक प्रपंच आत्म ज्ञानोपरान्त भासता तो रहता है 
फ़िन्तु अज्ञानी की भाँति ज्ञानी को इससे वध वन्चन का ढु से नही। 


सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने. विप्नतिपद्यतते । 
तस्मादायस्तवच्वेम मिय्यैव पलु ते स्मृता ॥7 
इतना पढ़कर किसी के मन में शका जागृत हो सकती हैं भ्रम 
जन्य पदार्थों की सप्रयोजनता तो होती नहीं जिस प्रकार मृग तृप्णा 
का जल सिंचाई के काम नहीं आता, सीप मे प्रतीत होने वाली चाँदी 
से ्राभूषणों का निर्माण नहीं होता, रस्सी में भ्रम से प्रतीत हूनि 
बाला सर्प किसी को काटता नहीं, ठूठ में प्रतीत होने वाला चोर 
ज्सी की चोरो नहीं बरता। आकाम की नीलता कटाहता विसी 
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के इससे उरकर मारा-मारा फिरता है। कितना परस्पर संघर्ष, 
बितना वैमनस्य, कितता विरोध इसके चाहने वालो में हैं। कितना 
सम्हाल-सम्हाल कर रख रहे हैं इस संसार को । संसार को संसार 
मे रखें तव तो कोई वात नही संसार को अपने आप में रखने वा 
प्रयास, अपने साथ वाँघे रखने का प्रयास, अपना बनाये रखने का 
प्रयत्न, हाय री नासभझी । कितना छन्नकपट कितनी राजनीति, कितना 
रुधिर प्रवाह, कितना प्राण हनन, अधिकार हनन इस क्षुद्र जगत के 
लिये | अपने परायेपन का कितना विमोह ? शरीर धारण की कितनी 
चिन्ता 

जगत से द्वेप करने वालों को देखो किस प्रकार प्राण इन्द्रिय तन, 
मन मार रहे हैं, किस भ्रकार उल्दे-सीधे लटक रहे हैं। ये सव संसार 
को सत्य समझकर ही तो दण्ड पेले जा रहे है। 


आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेईपि तत्तथा ॥ 
वित॒र्थ: सदृशाः सन्तो£वितया इब लक्षिता: ॥0॥ 
वस्तुत्त वेदान्त मान्यता के अनुसार सत्य की कसौटी क्‍या है 
/जैकालावाध्यं सत्यम्‌” बयकाल में जिसका बाघ न हो वह सत्य है। 
भूतवाल वर्तमान का्त और भविष्य काल मे जो बस्तु एकरस रह 
उसका नाम सत्य है। जगत प्रपल्‍च उत्पन्न होने से यूवे नही है और 
प्रलयोपरान्त भी इसकी सत्ता नहीं है इसलिए इसको मिथ्या वहा 
गया है, वर्तमान में भी जगत की सत्ता साथिक और पराश्रित है। 
जिस प्रकार र|ज्जु के आश्रित भ्रमवश्ञ प्रतीत होने वाले सर्प की सत्ता 
न भ्रम से पूरे है जौर न भ्रम वे' निवृत्त हो जाने पर है, भ्रमकाल मे 
भी अविद्यक अथवा मायिक है। दूठ में परुष, मृगलृष्णा का जल सीप 
मे ज्ञादी आदि पदार्थ भायिक होते हुए भो सत्य से प्रतीत होते है। 
अपने-अपने अधिष्ठान दूठ, रेत, सौप आदि के ज्ञान होते ही इनकी 
निवृत्ति हो जाती है। ' 
आपको जगत प्रषण्च वो मिथ्या सिद्ध वरने सेवयां पाप्त हो 
जायेगा ? 
, योगि अद्व॑त्र आत्मा में जगत को सत्ता खण्डता-खण्डता का हेतु 
है, कर्ता भीकता अम हेहु है, भोक्‍ता भाव का हेतु है, भेद या भय का 
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हेतु है, कर्ता भोक्‍ता भ्रम का हेतु दे जन्म-मरण का हेतु है, वन्धन- 
मुक्ति का हतु है, मैं मेरे का हेतु है, तन, मन, प्राण, इन्द्रिय, अन्त.- 
करण के तथा इनके धर्मो की प्रतीति का हेतु है, मिथ्या सम्बस्धों का 
हेतु है कहाँ तक गिनाये समस्त दु.खो का हेतु है। इसलिये शपने 
स्वरूप आत्मा जो जगत प्रपञच का अ्रधिष्ठान है तथा जगत की 
मिथ्या प्रतीति जिसके श्रज्ञान से हो रही है। उसके जानने के लिये 
इस जगत प्रपज्च का बाध अत्यन्त आवश्यक है जिससे आत्मा की 
प्रत्यमुपत्थिति अनुभव हो सके । सामान्य रुप से अर्थात्‌ सत्ता रूप से 
तो भ्रात्मा को प्रतीति इस जगत प्रपञ"च प्रतीति के समय भी हो रही 
है जो प्रत्येक वस्तु के साथ लगे है के रप में विद्यमान है परन्तु इसकी 
देता, ज्ञानस्वरुपता, अजरता, अमरता श्रादि जगत प्रपञण्च से 
आवरित है। प्रात्मा की अद्वंत स्वरूपता तथा अखण्डता का ज्ञान 
होते ही जगत-प्रपम्च का वाध हो जाता है । 

क्या आत्म-ज्ञानोपरान्त जमत का नाम रुप ज्ञानी को बिलवुल 
प्रतीत न होगा ? 

नाम रूप प्रतीत तो होगा झिन्तु उसमें सत्यता प्रतीत न होगी। 
जिस प्रगार स्वर्ण के अनेक आभूषण यथा नाम रूप स्थान प्रतीत होते 
ही रहते है चाहे आपने स्वर्ण की अद्व॑तता अनुभव कर लीं है। 
समस्त लौह शस्त्रों के नाम रूप लौह के ज्ञानोपरान्त भी प्रतीत होते 
रहते है लेफिन फिर भी लौह की उनमे ग्रद्वतता ही है । इसी प्रकार 
जगत का नामस्पात्मका प्रपंच प्रात्म ज्ञानोपरान्त भासता तो रहता है 
फिन्तु अज्ञानी की भाँति ज्ञानी को इससे वध वन्धन का दुःख नही। 


सप्रयोजनता तेपां स्वप्ले. थिप्रतिपच्यते 
तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्येव. सलु ते स्पृता ॥7॥ 
इतना पढ़कर किसी के भन मे थंका जागृत हो सकती है भ्रम 
जन्य पदार्थों की सप्रयोजनता तो होती नहीं जिस प्रकार मृग तृष्णा 
का जल सिंचाई के काम नही आता, सीप मे प्रतीत होने वाली चाँदी 
में भ्राभूषणों का निर्माण नहीं होता, रस्सी में भ्रम से प्रतीत होने 
वाला सर्प किसी को काटता नहीं, दूठ में प्रतीत होने वाया चोर 
किसी की चोरों नहीं करता। ग्राकाज की नीलता कटाहता किसी 
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पायम में गही आने परन्तु जगत ये पदार्थों भी प्रयोजनता तो गये 
सन्मस स्पष्ट है। जगत में पामी गे प्यास बुसत्री है, साना छा मे 
भरा नियुत्त होती है, बषटा से ठण्ड में बचाय् टोता है. हथियारा से 
शत्रु वा दम होता है, आभुपणों वा उपयोग तन वी शोभा बढाने में 
होता है। जगत मे ग्रनुव॒ल पदार्थ या प्राणी मिलने गे प्रसलता 
और प्रत्तियूज प्राणी आदि मिल्नने मे अप्रसन्‍्तता होती है इसजिये जगत 
यो पमिथ्या नहीं माना जा सकता ? 
इस शया वा समाधान करते हये व हते है स्वप्न वे! पदार्थ सभी 
जानते है मि मिश्या है परन्तु उनमे भी सपयोजमता देखने वी णाग्रत 
जगत जैसी ही मिलती है। स्वप्त मे भी पानी भाजन वम्भ्र आदि 
स्वृप्त वी प्यास भूप कौर दण्ट को दूर बरने वाजे हैं इसी प्रवार 
जाग्रत जगत वे धदार्य भले संप्रयोजव हैं, परन्तु क्र भी मिथ्या हैं। 
शाध में झ्रादि अन्त वाले होने वे वारण चाहे जाग्रत मे पदार्थ हो या 
स्वप्ण थे सभी मिथ्या ही है। मिय्या होने के वारण झात्मा वी 
अद्वतता इनसे छिल्त भिन्‍त नहीं होती वयाति आरोपित पदार्थ 
अधिप्ठान का अपन घर्मो से दूपित नर्टी बरता । 


अपूर्ष स्थानिधर्मों हि यथा स्पर्गसिवासिनाम्‌ । 
तानेय प्रेक्षी! गत्वा ययेवेह सुशिक्षित ।8॥ 


प्राठक मे हृदय से पुन यह शव जागृत हा सक्‍भी है गत मे 
पदार्थ बदापि मिथ्या नहीं हो सकते बयोकि व शास्त्र बणिता 
देवताओ वो उनके दिव्य स्थानों में उनते बाहव तथा विशृत्ियों 
सहित उसी ्रवार देसता है जैसा झास्त्र म थवण बिया है। उनकी 
शक्षित ओर बस्तर सभी बुछ शास्त्र वित ही दिखाई देते है। कोई 
तो इस धरा पर ही उन्ह ध्यान में देखता है कोई परनोव में जाकर 
देखता है और बोई दूररे जन्म में देखता है । क्या यह दशंस मिथ्या 
है ? यदि मिष्या है ता इसमे बताने वाला झास्त मिथ्या है? यदि 
सत्य है तो आपका वथन मिथ्या है और जग] सत्य है? 
थे इस घत्रा वा समाधान करते हये कहते है छिस प्रवातर लोदास 
कसी को सम्कार गिसी भी प्रकार वे डाल दिये जाये उसवो वैसा 
ही भासने लगता है। जैसे एफ़ बातक सो चार वालको गे 
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बहू दिया “सामने वाले पीपल पर गूत्त रटो ६। रात को वे निकशते 
है तो माचते गाते मीज मेला वरते है। रात को कोई वहाँ जाये तो 
उसे पकड लेते हैं। अब तो वह वालत रात को यदि पीपल के सोचे 
जाये तो सचमुच वह भूत देखता है और बह पकडा जाता है। यदि 
उसने न सुता होता यदि उसे सुनने से सस्कार न पडें होते तो पीपल 
के नीचे उसे रात को भूत कदापि न पकडते । 

इसी प्रकार लोक लोकान्तर की कथा अपरिपक्व बुद्धि बाले 
विद्वान घालक कहते है अविद्याव बालक सुनते है। देवता उनके 
वाहन, अस्न-शस्त्र वस्त्र ग्रादि की बालक वात सुनकर मस्तिष्क मे 
विठा लेते है और यहाँ था वहाँ ध्यान में या मकान में यथा सस्‍्कार 
देखने लगते है । जिस प्रवार जाग्रत वे सस्वार स्वप्त दर्शन में हेतु 
है उसी प्रवार शास्त्र के सस्पपर परलोक दर्भन में हेतु हैं। जब जगत 
समस्त ही मिथ्या है तब शास्त्र कौन से कोने में रह गया। रही 
हमारी बात वह भी भले ही मिथ्या हो, परन्तु मिथ्या ससार वी 
प्रधातक और आपको जगाने यानी है जिसमे आप अपने अकेलेपन वा 
अनुभव कर से 

हाँ शास्त्र था लाक परलोग वर्णन धर्मावर्म, पुष्यापुष्य वर्णन उने 
बालवो के लिये उपयोगी है जो ससार वे ग्राहक है वह भी धम्मपूर्वेव। 


स्वप्न वृत्ताथषि त्वस्तशचेतसा कल्पित त्वसत्‌। 
बहिबचेतोगहीत. सदृदृष्ट. वेतव्यमेतयो- ॥ ॥9॥ 
जाग्रदवृत्तावषि त्वन्तस्वेतला कल्पित त्वसत्‌। 
बहिलचेतोगृहीत. सद्युवत वेतथ्यमेतपों धा0ा 
जिज्ञासु के हृदय मे पुन शक्ा वा उदय होता है वह पूछता है 
स्वप्न वा सारा भ्रपच तो चित्त वे अन्दर प्रतीत होता है इसलिए 
उसे बल्पित या असत्‌ बहा जाता है, परन्तु जगत का प्रपच बाहर 
दिखाई देता है इसे मिथ्या किस प्रकार कहा जा सकता है? 
वस्तुत मित्र वात ये है जिस प्रकार स्वप्न वा प्रपच अन्त वर 
के ग्रन्दर प्रतीत होता है उसी प्रकार जाग्रत का अपच सर्वेव्यापक 
चेतन के अन्दर प्रतीत होता है। स्वप्त का प्रपत्त (आपको जागवर 
ऐसा ज्ञात पैदा होता है रि अन्दर देसा गया है) स्वप्तावस्था मे 
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बाहर ही तो प्रतीत होता है उसी प्रयार झ्ज्ञानकाल॒ में ऐसा प्रतीत 
हाता है मि यह जगत प्रपच मुझ से बाहर है परन्तु स्वरूप बाघ स्पी 
जाग्रत में पता लगता है कि सारा नाम एपात्मक प्रपंच मुझ श्रात्मा 
में ही मिथ्या प्रतीति है। 

स्वप्तावस्था का देश वाल जाग्रत के अ्रनुसार बुछ तो माना ही 
गया है परन्तु जाग्रतावस्था वा देश वाल आत्मा में लेश सात्र भी नही 
कोरी एक मान्यता मात्र है। इसलिये स्वप्तावस्था तथा तदस्थ प्रपच 
एवं जाग्रतावस्था तथा तदस्थ प्रपच दोनो मिथ्या हैं। ये अन्दर ही 
चित्त द्वारा वल्पित तथा आत्मा द्वारा प्रकाशित हैं। 


उभपोरि बंतब्य भेदाना स्थानयोगेदि। 
के एताव्वुध्मते भेदाययों वे तेषा बिकत्परश ॥7 
अत्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देव स्वमायया। 
स्‌ एवं वुध्यते भेदानिति चेदान्त निश्धम ॥2॥ 


पुन विषयावगमनोपरान्त शका करते हुये साघक पूछता है, “यदि 
जाग्रते और स्वप्न दोनो झेद बाले स्थान सथा उनमे भासित प्रपच 
दोनों ही मिथ्या हू, तो इनगी कल्पना करने वाला कौन है " तथा 
इन शेदों को कौन जानता है ?” इस दावा का स्पप्टीकरण करते हगे 
थोडा विचार बर ता स्पष्ट होगा बिपप और उनका ज्ञाता अलग- 
अलग होते हैं परन्तु आपके क्थनानुसार विषयों का कल्पकः विपयो 
बा अपने में कल्पव र देशता है। इस प्रवार विषय और उसका ज्ञाता 
एक ही है ये किस अकार सरभव है ? 

इसका समाधान वरते हुये कहते है अपठे आप ही आरत्त देव 
अपने सकलप या माया से अपने आप म ससार को कल्प लेते हैं और 
आप ही उनको जानते है ऐसा वेदान्त या निश्चय है। यहाँ पर 
जआत्माश्नय दोप की शका हो सकती है आप ही अपने आपको किस 
प्रकार देख सकता है? इस झ्का वा समाधान उपनिपदो में बहुत 
स्थानों पर आया है “यंत्र देत्नमिव भकति तदेतर इतर पश्यति इतर 
इतर विजानाति” जहा हैत जेसा हाता है वहाँ एक दूसर वो देखता 
है एक दूसरे वो जावता है। यहा इव क्षब्द ध्यान देने योग्य है जिसका 
तालय॑ है द्वैत जेसा अर्थात्‌ द्वैत बस्तुत कहिपत है। इस कत्पना थे 
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आधित देखने वाले और देगे जाने वाले दो की काल्पनिक उपस्थिति 
में विषय और धिपयी की द्वेत कल्पना से जानना वन सकता है। 


वास्तविकता ज्ञान होने पर एक ऋषि चौंककर कहता है, “हाऊ 
हाऊ हाऊ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ अहमन्नादो5हमनन्नादो5हमन्नाद ।” 
अरे बडा आव्चय है मै ही अन्न हूं मैं ही अन्न का साने वाला हूँ। 
अद्वेत दृष्टि की प्रशसा करते हुये कहते है “तत्र को मोह: क. शोक 
एकत्त्वमनुपद्यत:” आत्मा का एकत्त्व अनुभव करने वाले को कहां 
शोक और मोह कहाँ। एकत्व अवलोकन न करने वाले की निन्‍्दा 
करते हुये कहते है, “ग्रृत्यो, स, मृत्युमाप्नोति य दह नानेव पश्यति” । 
आत्मा में जगत के नानात्व को देसने वाला मृत्यु से वरावर मृत्यु 
को प्राप्त होता रहता है । यहाँ नानापना सा वहफर उसके मिथ्यात्व 
को स्पप्ट कर दिया गया है। इस प्रकार स्वय में स्वयं से नानापना 
सा करपकर यह देव देख रहा है। 


विकरोत्यपरान्भावानन्तशिचित्ते व्यवस्पितान्‌ । 
नियतांइच बहिश्चित्त एवं कलपयते प्रभुः॥3॥ 


ये देवों का देव आत्मा (भ्रम से जिसको जीवात्मा मानकर 
परमात्मा से अलग कर दिया गया है जिसमे देश की सीमा मानकर 
अणुता कल्प ली गयी है। बुद्धि की अत्पज्ञता से जिसको अह्पन्न 
समझ लिया गया है। वस्तुओं को सत्य स्वीकार करके जिसको 
भोवता मान लिया गया है। क्रियाओ को जिसमे कत्पकर कर्ता 
मान लिया गया है। मन के विकारो वी छाया से जिसको विकारी 
मान लिया गया है। भाँति-भांति के काल्पनिक लेप जिस निरलेप पर 
चढा दिये गये है । सच्चिदानन्द ब्रह्म अनादि कालीन प्रवाह से अनादि 
कालीन संसार की अनादि वासनाओं के कारण जो इसके चित्त में 
विराजमान है उनके अपने आप में ही वाहर सा स्थित हुये देखता 
है। अत्यन्त आइचर्य है जिस प्रकार की वासना स्थिर हुई है उसी 
प्रकार दृढ होकर सामने आ गई है । 

यह समस्त रचना समष्टि चित्त द्वारा आत्मा के आश्वित खड़ी 
की गई है और यह आत्मा से प्रकाशित हो रही है। वेदान्त 
सिद्धान्तानुसार दो काम तो माया करती हे और दो काम जात्मा से 
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होते हैं। आवरण वरना जौर नई सरचना यह दा बाय माया वे हैं । 
सत्ता देना और स्पृति देना ये वाम आत्मा से होते हैं। समझन वी 
वात यह है भात्मा मे सेद् मात्र प्रिया नहीं परन्तु जगत प्रपच. उससे 
अपने आप स्फ्रित हो उठता है। जो भी पदार्थ बनता है आत्मा 
के आश्रित बनता है आत्म समस्त वल्पदाआ वा आश्रय हानेवे 
दारण समस्त कल्पनाओ वो सत्ता प्रदान करता है। जिस प्रवार 
धषड़े पर चित्र बनाग्रा जाये उस चित्र की सत्ता कपडा ही होता है, 
उसी प्रवार समस्त प्रपच वी सत्ता आत्मा ही है। 


माया आत्मा से अलग है या वात्मारुप ही है ? आत्मा से अलग 
है तो देत होगा ” यदि वात्मस्प ही है तो उसवा बाय असग वया 
प्रतीत हो रहा है ? 

माया और आत्मा वा सम्बन्ध अनिर्वेचनीय है, तथा माया और 
भाया का वार्य भी अनिरवेचनीय है । 


चित्तफाता हि पे$्तस्तु हघफालाश्च ये वह ॥ 
काल्पिता एवं ते सर्वे विशेषों नास्य हेतक ॥4॥ 
प्रव्यवता एवं येफ्तस्तु र्फूदा एवच थे बहि । 
क्हिपिता एवं ते सर्वे विशेषत्विश्ियान्तरे ॥50 


अन्त ओर बाह्य प्रपच दो प्रकार वा है, एफ स्वप्न जन्य और 
टूसरा भनारय-जन्य । अन्त -दावा प्रकार वा प्रपच जितनी देर 
चित्त पुरता है उत्तनी देर तक है इसलिए उसको चित्तवाल मात 
सीमित माना गया है। वाह्य प्रपच॒ चित्त मात्र पर्यन्‍्त तो जो 
सूजना है बोर माया काल पर्य्यन्त ईश्वर सूजना है। ईश्वर सृजना 
के बिना चित्त वाह्मय भाष्य सुजना बदापि नही वर सकता इसलिये 
वाह्म॑ प्रयच दृगकालावधि भात्र माना गया है। 

विचार करने पर स्वप्न और जाग्रत दोनां प्रकार को रचना 
चित्तकाल पर्यन्त है । समप्टि चित्तताल पय्येन्त समत्त रचना है 
जीव का चित्त ओर उसवी सृजना भी स्रमृप्टि बित्त रचना के 
अन्तर्गत ही है इसलिये अन्त और वाह यणी भाव वल्पित ही हैं । 

अन्दर के थब्यश्त पर वाटर के भाव द्पप्ट है यह अन्तर केवल 
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इन्द्रियों ” वरुण प्रतीत हाता है अर्थात्‌ इच्धिया व माव्यम स 
चित्त वी रचना स्पष्ट कही जाती € और केवल चित्तमात वी 
रचना अव्यकत वही जाती है। विचार वरने पर दाना सचना 
बल्पित ही है। 


स्वप्य बी रचना चित्तमात्र वी अव्यवत रचना वहीं गई है परन्तु 
स्वप्न मे भी ज्ञानेन्द्रिय और उनसे प्रिपय तथा उनकी स्पप्टला अपने 
प्रति तो पूर्ण हूपण द्वोती ही है और स्वप्त ये ससार के सन्‍्मुस भी 
स्पप्टता स्वाप्मिव' भावों बी इसी प्रवार होती हे जिस प्रगगर जाग्रत 
के भावा वी स्पप्ठता जाग्रत ससार थे प्रति। इस प्रवार स्वप्न 
स्तार और बाह्य ससार ) समस्त भाव एवं समान वत्पित दी ह। 


जोच फल्पयते पूर्व ततो भावायथीय धागू । 
बाह्यानाध्यात्मिवाइचेय यथा विद्यस्तवा स्मृति ॥6॥ 


वह वल्पना आत्मा में किस प्रवार उत्थान का प्राप्त हाती है ? 
इसका कारण क्या ? और यह विस प्रवार की होती है ? 

उपयुं बतत शवाओ वा समाधान करने हुय बहते है “बैसे तो 
ममस्त प्रपच क्षणिव # और उसम एक साथ ही कर्ता बर्म, करण, 
सम्प्रदान अपादान, सम्बन्ध अविकरण और सम्योवन ये आठ 
प्रवार था धारव भाव, त्रिया और इसका फल इन सब वा 
जन्म अर्थात्‌ फ्रना वा उत्थान हाता है॥ लेकिन समझने वे लिये 
यथा व्यवहार श्रम वर्णन करते हे-सर्व प्रथम जीव भाव वी 
वल्पना हाती है जिससे मैं पसा भासने लगता है। जीव अपन आप 
में में कर्ता हूँ. भाकषता हूँ आदि भावा का जगाकर जैसी समझ और 
स्मृति होती हे बेस ही वाह्य और आध्यात्मिय भाषा वी रचना कर 
सता है । 

जीव स्यय जीवाभासा है फिर उसवी कल्पना मं और अतक 
जीवाभास भासने लगत हू और इस प्रवार यह अनन्त जीव और 
अनन्त ससार एव आत्मा में भासन लगते है । 


श्रनिश्चिता यया रज्जुरन्धकारे विकत्पिता। 
सर्प घारादिनिभविस्यवृवदात्मा विश्त्पिता ॥7॥ 
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एक आत्मा भे (अनन्त भाव विस प्रवार बरप लिये जाते है इस 
रहस्य वा उद्घाटन करते हुए वहते है-- 

जिस प्रवार मन्द प्रकाश अथवा मन्द अन्ववार में पड़ी हुई 
रस्सी को कई लोग देखें ओर उनवो वह बई रूपो में भासे, जैसे एवं 
वो सर्प प्रतीत हो, दूसरे वो जलधारा भारो, तीसरे को भाला दृष्टि 
आये और चतुर्थ उसे पृथिवी की दरार समझे। उसी प्रकार आत्मा 
में, आत्मा वे अन्नान के वारण, जीवो को अपने सहित अनेव प्रवार 
वा ससार भासता है। वेदान्त वे इस मुस्य सिद्धान्त तब किसी- 
किसी भाग्यवान की ही पहुँच होती है अन्यथा अनेव' प्रवार का 
जगत भास्य श्षास्त्र जाल और द्वेत सस्वार उसके शक्ति करके पुन 
प्रपच में ले आते हैं। अद्वैत निजात्मा से द्वैतवादी को अत्यन्त भय 
प्रतीत होता है उसको लगता है मेरा और मेरे ससार का विनाश 
होकर शेप रहेगा क्या ? वह नही जानता जिस मैं और मेरे की तू 
रुपवाली बर रहा है उसी वा नाम माया है तथा उसी से तेरी 
वास्तविकता ढवी हुई है। 


अपने आपको सीमित माने वाले अपने आपवा उद्घाटन कर 
तू असीम हैं। अपने आप में जगत के बह्पक इस कल्पना से तू 
अत्यन्त महान्‌ है। चाहे तू अपने आप को बुछ समझ रहा है इस 
समझी हुई वल्पना से तू अछूता है। 


निश्चिचताया यथा रज्ज्या विकत्पो विनिव्तते। 
इज्जुरेवेति चादं त॑ तद्वादत्मा विनिश्चिय,॥0ि॥ 


उपयु वत बारिदा से सम्बन्ध स्मरण कराते हुमे वहते है जिस 
प्रकार रज्जू का यथाथ ज्ञान होते ही जितने विकल्प नासम्नी से 
रस्सी में वल्पे गये थे सारे निवृत्त हो जाते है। उसी प्रयार भद्वेत 
निज स्वरुप आत्मा का साक्षाल्वार होते ही समस्त नामरूपात्मवः 
विकल्प निवृत्त हो जाते है। परोक्ष ज्ञान जिसमें अज्ञाव वा असत्वा- 
पादव अरद्य निवृत्त हो जाता है आत्मा है अथवा परमात्मा है' 
इतना भानर है ! इसवा फल परमात्मा बे प्रति श्रद्धामाप जागृत 
होता है। बयोवि औत्मानरयात्माएाता अनुभव नहीं की गई 


बयी 4 जीव उऋठ वी छातता जनुभव नही भी गई। इसलिए यह 
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ज्ञान अपरोक्ष नही और जगत प्रपच का मिथ्यात्व और आत्मा का 
सत्पत्व अदवैतत्व मान इसमे परिज्ञात नही हुआ अपरोक्ष नही । 


जगत का मिथ्यात्व आत्मा के अद्वेत ज्ञान में हेतु है। आत्मा 
परमात्मा एक ही सत्ता है। साधारण व्यवित अनेक भामो त्था अनेक 
कामो को देसकर परमात्मा में अनेकत्व देखने लगता है और दढूँत 
बुद्धि का शिकार होकर राम-द्वेप आदि दन्द्रों में भ्रमता फिरता हैं 
जबकि आत्मवेत्ता इन अतेक सिलौनो से खेलता हुआ भी उपादानत्व 
के एकत्व को नही भूलता । 


प्राणादिभिरनम्तस्तु भावंरेतविकल्पित: । 
सार्पषा तस्य देवस्य ययायं मोहितः स्वयम्‌ ॥9॥॥ 


भगवान की माया वडी विचित्र है, यह जिस परमात्मा के आश्रित 
सडी है उन्ही परमात्मा को आवृत करके उन्ही को विपर्यय में 
डालकर मोह लेती है उन्ही मे अनेक कल्पना सडी करके उन्ही को 
कितने प्रकार का भ्रम उन्ही के विषय मे जागृत कर देती है। इस 
जगत कल्पना का अधिप्ठान अपने आप होता हुआ भी कभी कहता 
है प्राण ही सब बुछ है प्राण निकल जाने पर कुछ भी जीवित नही 
रहता । आगे की कारिकाओ के द्वार कुछ विकल्प दिखाये जायेगे, 
जिनसे पत्ता चलेगा कितने प्रकार की अनन्त बल्पनाये अपने विपय 
में खडी कर ली गई है । 


प्राण इति प्राणविदों भूटानि च तदिंदः। 
गुण इति ग्रुणविदस्तत्वानीति च तद्िदः ॥20॥॥ 
पादा इति पादबिदों विषया इति तद्विदः। 
सोफा इति लोकथिदों देवा इत्ति सद्रिद ॥2॥॥ 
घेदा इति बेदविदों यज्ञा इति चर तद्रिदः। 
भोवतेति च भोयतृविदों भोज्यमिति च तद्विदः ॥22॥ 
सूक्ष्म इति सूक्षमविद स्थूल इति न्न तहिद.। 
मृत इति सू्तंबिदोध्मुत॑ इति च॑ सदिदः॥23॥ 
काल इतति कालविदो दिल्य इति च॑ तद्विदः। 
चादा इति वादविदों भुयतानीति थे तहिंदः वी 


58 


मम्र इति सनोविदों बुद्धरिति थे तद्िदः। 
चित्तम्‌ इति चितविदों धर्माधमों' व तदिदः ॥20॥ 
पन्‍्चाविद्ञक इत्पेफे पडविश इति घावरे। 
एकत्रिशुश. इत्याहुरतख. इति. चापरे ॥26] 
पोफाह्लोक विंदः प्राहराधमा इति तहिदः। 
स्त्रीपुलपुंसफ. जेज्ञा... परापरमशापरे ॥20॥ 
सुष्टिरिति सुप्टिविदों लप॑ इति च तहिदः। 
स्थितिरिति स्थितविदः सर्ये चेह छु सं्यंदा॥28॥ 


उपनिपद मे प्राणो की महानता के ऊपर एवं गाया आत्ती है 
जिसमें वहा गया है एक वार इच्द्रियों के देवता परस्पर सर्घर्प करने 
लगे कि मैं वह हूँ, वि में बडा हेँ। आपस मे निर्णय हुआ्ना भाई एक- 
एवं वर्ष तक एब-एक प्रत्येक अ्रपनी-अपनी बारी से तन से 
बाहर' घला ,जाये, जिसके जाने से बरीर तथा उसमे रहने 
बालो समस्त शक्ति समाप्त हो जाये समझो वही वद है उसी ने 
शरीर वो धारण किया हुआ है। पहले कान की देवता दिशायें वाहर 
चेलौ गई और एक वर्ष वे वाद वापिस आईं तो देसा शरीर का कार्य 
पूर्वेवत्‌ चल रहा है | ग्राकर पूछा मेरे विना तुम लोग किस प्रकार 
जीवित रहे ? तो सभी अन्य देवताओं ने उत्तर दिया, “जिस प्रकार 
वहरा व्यवित जीता है ।” इस प्रकार एक-एवं वर्ष सभी देवताओं ने 
तन से बाहर रहकर देसा । परन्तु तन वा काये बलापयथावत्त्‌ चलता 
रहा । 


फिर प्राण ने कहा, मे भी निकल कर देखू २” सबने उत्तर दिया, 
“क्यो नहीं तुम भी निकल कर देखो ।” ज॑से ही प्राण सिक्लने लगा 
सारी देहस्थ चेतना समाप्त होने लगी और देवताओ के विस्तर गोल 
होने लगे तो सभी देवताओ ने प्राण को बडा मानकर स्तुति की और 
बन, “द्याप हम सभी मे ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ हैं हम आपके ही ब्राधित 
जीवित है आप महादेव हो” । इसलिए प्राण वा ही विस्तार सारा 
शसार है प्राण से जन्मकर प्राण से स्थित और प्राण ही से सारा 
प्रपच लय ही जाता है। '्राण वे ब्रह्म इस नाम के जनुसार प्राण 


ही बहा है। 
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पाज्चभौतिक जगत के पुजारी भूतों अर्थात्‌ आकाश आदि भूतो 
को ही सब वुछ मानते है। प्राण जो वायु का विकार मात्र भानकर 
उसकी गणना भूतों में ही कर ली जाती है। भूतो के एक विशेष 
मात्रा में समिश्रण से चेतना का जन्म हो जाता है और उस समिथ्रण 
के निवृत्त हो जाने पर चेतना भूतो में विलीन हो जाती है। भगवान 
इनसे अलग कुछ नही भौतिक आकर्षण विकर्षण से जगत श्रपने श्राप 
कार्य रत है। कई लोग झ्राकाक्ष का निपेव करके चार भूत मानों 
का सेल ही संसार को मानते है । 


सतोगुण, रजोगुण, तमोग्रुण इन तीनो गुणो को मानने वाले 
कहते हैं विष्णु, ब्रह्म भौर महेश ये तीनो देव ही तीन गुणो के नाम 
है । इनके एक स्वरूप प्रकृति ही “कार है । ये गुण ही अन्तःकरण 
ज्ञानेन्द्रिय, आण कर्मेन्द्रिय, स्थूल शरीर श्रौर ससार बनते है झ्लौर 
चेतना इन्ही तीनो गुणो से प्रगट होती है और निवृत्त होकर इन्ही 
में मित्र जाती है। इनसे अलग परमात्मा केवल कत्पना मात्र है। 
तीनो लोक तीनो शरीर तीनों अवस्था सब कुछ ये तीन गुण ही है । 


तत्त्वों के पुजारी अपनी-प्रपनी कल्पना के अनुसार जड चेतन 
रूप कितने ही तत्त्व मानते है और इन्ही मे संसार का सेल होता 
“रहता है ऐसा मत उनके द्वारा संस्थापित किया जाता है। उनका 
कृथन है यथोपलब्ध संसार की व्याख्या वर्तमान के अनुसार ही होनी 
चाहिये। जड़ चेतन दो प्रकार का विभाग यहाँ स्पप्ट है तथा सबको 
प्रत्यक्ष है। प_नका नाम जीव अजीव इस भ्रकार दो विभाग किये 
है। लोक भी दो हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष जिसका प्रत्यक्ष केवल थोगियों 
को होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष लोक के दो विभाग हैं शुभ और 
अशुभ । लोकानुसार आकाश भी दो है लोकाकाश और श्रलोका- 
काश | लोकाकाद में बद्ध और अलोकाकाद से सुद्त जीव रहते है । 
स्वर्म में विराजमानता मुक्ति और परधर्मों से संयुबतता बन्धन है। 
यह मत बहुजीब्रवाद स्वीकार करता है तथा शरीसनुसार उसका 
आकार मानता है| 
पाद विद्‌ अर्थात्‌ विभाजनवादी ससार तथा आत्मा की अनेक 
पाद तथा अनेक अवरथा मासते है। यथपि भाण्ट्वयोपनिणर्‌ भें भी 
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पादो वी व्यास्या वी गई है परन्तु पाद मात्र वर्णव परवा उपनिषद्‌ 
वा लक्ष्य नहीं। पादवादियों वी भाषा के सहारा तेबर अपाद 
अमात्रिक निर्गुण आत्मा वा विवेचन उपनिपद्‌ वा लक्ष्य है। पांद- 
वादी आत्मा वे श्रयपाद और तय अवस्था तथा त्रय मात्रा यथार्थ 
परमार्थ रुप में मानते है। अम्रामिव' पदार्थ मे उसवा विदवास मही 
प्राशावस्था या ईश्वर प्राप्ति मात्र ही उनकी सुवित है ! 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से पुजारी बेवल विपया को ही 

सब बुछ मानते हैं। इतने मतानुसार विपयो वो स्थूल अयस्था भूत है 
और सूद्म अवस्था भोवता है। विपय मध्यत्य वी भांति इसका 
सम्वन्ध बनाये रखते है तभी तो भोजन में सदैव अनजाने ही विपय 
चिन्तेन होता रहता है। विधयोपलब्धि ही स्वस्वरूप प्राप्ति है जिसमे 
भोवता अपन आपको परमानन्दमय अनुभव करता है। सभी देवी- 

दवता, मातव, पशु, पक्षी, बीट, पतंग विषयों वो ही सम्तान है 
विपयों वी ओर आकर्षित है। इन्ही मे यह सेल चल रहा है। 

लोब वेत्ताओ वा कथन है यदि आश्रय न हो ता बुछ रह ही 

नहीं समता। भगवान तब को भी कोई न कोई वैबुण्ठ, कैलाश, 

गोलोक आदि लोक विना टिकाव नही मिलता | देव, असुर आदि 

सभी अच्छा से अच्छा लोक पाते छा प्रयत्न करते है। ऋषि महपि 

सभी अच्छा से अच्छा लोक पाने का प्रयत्न करते है। वेद, यज्ञ, दान, 

तप, श्ाद्ध, तर्पण सभी किसी ने क्विसी लोक वी प्राप्ति झपना-अपना 

फ्ल मानते मनाते है । ब्रह्मतोक, सतलोक' आदि सभी लोक हीतो 


हैं। इसलिए लौकिकता मात्र ही सत्य है अलोक्फि तो पत्पना- 
मात्र है) 


देवताआ के पुजारी वहते है बस देवता ही सव बुछ हैं। जिस 
प्रवार तम्वू में वल्‍ली होती हैं उनको निकाल लिया जाये तो तम्बू 
नीचे गिर जाता है। लोक देवताओ पर टिके हुये है शरीर देवताओं 
पर दिके हुये है, मस्त देवताओं पर टिके हुये है। सभी कामनाये 
अर 3 9044 हद है अवतारो ने भी देवता वृन्द को मनाया 
ै। कितने मन्दिर, कितनी गुफायें, कितने केतर्न 
देववाओ वा सेल है। देवो से आगे गुछठ आर 2060 
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बेद चेत्ता कहते है यदि वेद द्वारा देवता स्तुति और देव स्वरूप 
वर्णन और दव भोजन का प्रवन्ध ने किया जायेतो देवताओं को कौन 
माने । वेदों के पाठ ते वातावरण पवित्र होता है। वेदागुसार ही 
जगत की रचना हुई है, वेद द्वारा ही लोक परलोक का पता चलता 
है, बेद द्वारा लौकिक व्यवहार सिद्ध होता है। वेद मन्त्रों द्वारा सभी 
देवता वँधे हुये है, वेदमन्तरों के अनुसार सन्व्या वन्दन होता। वेद 
समस्त बाणियों का शिक्षक है वेद न होता तो जगत गूगा होता 
इसलिये वेद से अतिरिक्त बुछ भी नहीं। बेदान्त भी वेद का एक 
भाग है। 


यज्ञ के पुजारियों का कशन है यज्ञ ही सार रूप है “यज्ञ वे 
विष्णु”, यज्ञं ये ब्रह्मा”, यज्ञं वे शिव:”, यज्ञ वे इन्द्र.” | इन वेद 
बाकयो दारा यज्ञ को सर्वे देव मय माना है। यज्ञ के द्वारा सभी 
प्रकार की उन्नति होती है। वेद याज्ञदव के भाट है जो सदेव यज्ञो 
की स्तुति गाते रहते है । सभी देवताओ को यज्ञ द्वारा भोजन प्राप्त 
होता है यदि यज्ञों वा अनुप्ठान न हो तो देव वुन्द भूसे मर जायें। 
भगवान विष्णु यज्ञ का ही एक नाम है। वंदो का प्रतिपाद्य विषय 
य ही है इसलिये यज्ञ ही परमार्थ तत्त्व है, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, 
वायु, मेघ, धरा सभी यज्ञ व रवे शृत्य-दृत्य होते है । 


सूक्ष्म विज्ञान वादियों वा मत है विज्ञान ही सब बुछ है यही 
बाहर भातर सब बुछ वना है। क्षणिक विज्ञान ही क्षणिक ससार के 
पीछ इसका द्वाणिक्ता का हेतु है। कही दृष्टि डाले वही झ्रापको 
क्षणिकता दृष्टि आयेगी । स्थूलता के पीछे युक्ष्मता ही सव कुछ है । 
ऐसा ये भमतवाले मानते है । सन्‍्तानयाद संसार फ्रो उसके पूर्व क्षण से 
जोउते हुये आगे के क्षण से जोड़ता है। 

स्थूलतावादी सर्वास्तिवादी मतवाले कहते है वस्तुत जगत हे 
पीछे कोई विज्ञान वार्य नही कर रहा है। यह विज्ञान तो स्थूल 
सम्मिश्रण का फल है। स्थूल झरीर और स्थूल संसार यह स्पप्ट हमे 
दृष्टि गोचर है इसके अतिरिक्त सूक्ष्मता बुछ नहीं। स्थूल सूर्य, 
चन्द्रमा, तारे, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश आदि मे व्यर्थ देवता 
बत्पना करो लोग कहानी विस्से घड लेते है । 
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भोस्ता बादियो हा मत है यदि भोकता न हो तो सव। छुछ ब्यते 
5 स्वर्ग वा भाग विलास, घरा वा समस्त सौंदर्य सभी वृछ भोकता 
वो एड दृष्टि पाते को लालायित हैं। ये सिलते पूल चठ्खती व लियां, 
गदरातै फ्ल, पकती फसलें, टपक्ते रस, चढता मदमाता यौवन सभी 
कुछ भोकता की और से दृपा दृष्टि पाने को आतुर हैं। भोकता वा 
अस्तित्व ही भोज्य की सिद्धि का हेतु है। इसलिये भौकता ही सव 
कुछ है। 


भोज्य की सेना कहती है भोज्य न हो तो भोक्‍्ता क्या करेगा ? 
ओज्य वा भौवता दास है। भोक्‍ता भोज्यार्य भागा-भागा फिस्ता है 
ओक्ती भी नाममात्र का भोकता है अन्ययां वह भी किसी न बिसी 
वा भोज्य है। भगवान स्वय भक्त का भोज्य है इस प्रकार भोज्य 
भगवान और भक्त भोवता है। भोज्य ही सव कुछ है । 

मूत्त के पुजारी कहते है जब तक यह वना बनाया खेल है तभी 
तब इसबा मूल्य है। आपके तन की पूजा होती है, आत्मा किससे 
देखा है। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वाण, गिरजाघर सभी भूत है। माता- 
पिता भाई बन्धु सभी मूर्त हैं स्वर्ग नरक मे सभी मूर्त्तता के पुजारी 
है। सभी पुरुष यालक जवान वृद्ध सभी मूर्ते है। यहाँ तेवा भगवान 
मूत्ते है अमूत्ते तो कल्पना है। 


अमूत्ते न पुजारी बहते हैँ मूत्ते तो छिन्न-भिन्‍्त हो जाने बाला 
है इसलिय अमूत्तें ही वास्तविवत्ता है। भगवान अमूर्त है जो बभी 
विनष्ट नहीं होता । “अव्यकतादीति भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत” 
गीता का यह श्लोब अमूत्ते का प्रतिपादक है। अमूर्त्ते भांव है, सूर्य तो 
केवल उसका स्थूल रुप है इसलिए अन्त मे उसवा अभाव है। अमृत 
भगवान अर्थात्‌ सार सर्वस्व है। 
. पालोपासक बहते है बाल ही सव कुछ है। काल वे अधीन, वाल 
दे इण्डे से सव कुछ नाच रहा है। ब्द्या, विप्शु, महेश, इन्द्र, उपेस्द 
आदि सभी देव वाल की फ्सल मात्र हैं। सबको यही उत्परन वरता 
है, सभी वो अपनी इच्छानुसार गही टिकाता है और सभी का यही 
लय पर लेता है। यह कालवा दियों झए कथन है । 


दिशावादी बहते हैं बाल अपना पसारा दिशाओ ने प्राश्चित ही 
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पसारता हे। समस्त दिग्पात दिशाओं के श्राश्चित है समस्त देवता 
दिशाओं मे ही श्रपनी नगरी वसाये हुये €। यदि दिल्या न हा पूर्व थे 
धिना इन्द्र कहाँ रहे, पद्चिम के विना वरुण वा आसन वहाँ लगे, 
उत्तर के बिना कुबेर वहाँ विराजमान हो, दक्षिण वे बिना यमराज 
कहाँ निवास वरे ? इस प्रवार दिशाओं के बिना ग्रावायमन वहाँ 
हो ? दिशा ही यथार्थता है । 
बाद वेत्ता वहते है अर श्रीमान, “वारण काये पर समस्त ससार 
स्थिर है ओर वारण वार परम्परा ही वाद है। प्रत्येवः वार्य अपने 
पीछे बारण लिये हुये है और प्रत्येवः बाय आगे बाली प्रतित्रियागो 
का कारण है। ऐसा कोई वारण नदी जो वार्य न हो और ऐसा कोई 
वार्य नही जो कारण न हों। चाट आप इस प्राण रथि कह चाहे 
आप इसे स्रम्भृति असम्भृति बढ़े, चाठे आप इसे अव्यक्त व्यक्त उहें, 
चाह आप इसे शक्ति पदार्थ वहे, चाह आप इस अद्धं नारीदवर बहे 
भौर चाह आप इसे आत्मा परमात्मा बह। बस्तुत यरारण वार्य 
ही परस्पर बाद वे जनवा ह। 
चौदह भुवन वेत्ताओं का पवन है अर महाराज ! राप्त ऊपर 
सप्त नीचे चौदह भुवन मितवर भगवान विराट वा शरोर बना है। 
इसी तन का समस्त जीव गण वा निवारा तथा समस्त देवताओं वा 
आशय माना गया है। भू लाव इसी बिराट वी नाभि है, ।जसमें 
बिराट जीवन पाता है। सत लावा स पाताल लात तय यही जीवा 
वा यात्रा अम है। विराट से अतग बही और पाई सत्ता नही और 
ये चौदह भुवन है । 
मन के उपासवा या कथन है ये सव वृछ मे वी यापता है। 
मन दी प्रसार पा।र चराचर जगत वन गया है। मन ही देय दानव 
असुर मनुष्य पशु पक्षी वीट पतंग सन बुछ है। मन वे! सकोच हाते 
ही सारा जगत सिवुद्ध जाता है और मन ये पसरो ही सय जगत 
परार जाता है इसलिये मन ही सार है । 
बुद्धि को सब कुछ मानने वाये वहते हैँ मन ता बुद्धि वा पुत्र है। 
उसवा जन्म विश्चय से हुआ जो बुद्धि वा धम है। यदि ज्ञान न हा 
तो मन मू7 हा जाता हे कुछ भी सोचता विचारता नहा इसलिय 
बुद्धि ही आत्मा परमात्मा जगत सत्र कुछ है । 
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चित्तवादी वहते है चिन्तन, पूर्व सस्‍््वारों थादि से शान होता है 
जिसे बुद्धि वह्म जाता है चित्त को पृत्री है इसचिये चित्त सार है । 

धर्माधर्म वादी वहते है भाई साहय संव तुछ वर्मों वा फल है 
यही शास्त्रों में धर्माधर्म पुष्पापुण्य वहे जाते है इसी को शुभाशुभ 
कहा जाता है। उननति-अवनति, मानापमान, लाभ-हानि, जय- 
पराजय सप्ी चुछ इसी धर्माधर्म का फल है। सूर्येि, चद्धणा, नभ 
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि सभी धर्म के श्राघीन है 


पर्चीस तत्त बादी साँप्य गास्त्र बालो का व्थम है प्रकृति जो 
चौबीस विकारों वाली है ओर पुष्प जो असग है दस इन्ही वी मिली- 
जुली लीला का नाम समस्त जगत है। प्रकृति असंग पुरुष के सत्मुष 
ससार परोसती है और फिर अपने आप संसार से हृदाकर मुवित परोस 
देती है यही पच्चीस तत्त्व ही सव कुछ है। 

छब्बीस तत्व मानने वाले योग शास्त्र पुनारी कहते हैं कि जड 
प्रड्मति स्वयं बुछ नहीं कर सकती। इसमा अधिपति सर्वेन्यापक, 
सर्वशक्तिमान परमात्मा है जिसकी आज्ञा से यह सेल चलता है। 
इस प्रकार पुरुष दो है आत्मा परमात्मा । शेप साक्ष्य बादियों का 
कथन ठीवः है। झ्रात्मा को परमात्मा का साल्निध्य पाने का प्रयत्न 
बरना चाहिये। 


इकत्तोस तत्त्व मानने वाले उपर्युक्त छत्पीस तत्तों मे पाँच प्राणों 
को और जोंड कर अपनी इकत्तीसी सिद्ध करते है और कहते है श्राण 
केबल वाएु का विकार मात्र नही है किन्तु उसका जन्प सुना जाता 
है और उसमे हँतु पांचों भूतों का रजोगुण भाना जाता है इसलिये 
इकत्तीस त्ततत्व मानने चाहियें ! 

अनन्त तत्त्व वादी वहते है तत्वों को सीमा में नहों बाधा जा 
सकता प्रत्येक परमाणु अपने आप से एक स्वतन्त्र तत्त्व हे कोई किसा 
का कारण कार्य नहीं। केवल यो ही उनको हम कारण-कार्य परम्परा 
में जोड लेते हैं। पाँच हाथ की उंगलियों को छोटी-वडी देखकर 
कारण कार्य सिद्धान्त मानेना या क्मपूर्वंक यथा रविवार के उपशन्त 
सोमवार आता है तो वया रविवार सोमवार का कारण है? साथ- 
साथ रहते-रहते छोटे बड़े पदार्थ एर-दुसरे के कारण कार्य नही । क्रम 
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से आने वाले रविवार सोमवार की भांति एक दूसरे का कारण कार्य 
नही । इसलिये तत्त्व अनन्त है । 

लोक वेत्ताओं का कथन है बस्तुत: जिन लोकों में प्राणी निवास 
करते हैं वही प्रत्यक्ष में ही लोक सब कुछ है इनका पदार्थ ही सत्य है 
इनके प्राणी हो सत्य हैं। समस्त लोकपाल लोकाश्वित होकर ही 
लोकपालन, करते है इसलिये लोक ही सत्य है । 

गृहस्थादि आश्रम वाले कहते हैँं। व्यक्ति का जीवन किसी न 
किसी झ्राश्षम के ही अधीन है। समस्त शास्त्र आश्रमस्थ व्यक्ति को 
ही उपदेश करते है । आश्रम और वर्ण यही उत्दति के सोपान है। 
वर्ण आश्रम की मर्यादा भगवान को भी नियमन में रखती है। व्यक्ति 
को निराश्रम एक भी दिन नहीं रहना चाहिये। वेद पुराण सभी 
आश्रमवाद की प्रशंसा में लिसे गये है इसलिये आश्रम ही सव कुछ है। 


श्रृंगार रस पुजारी तथा वैयाकरण लिज्ठ' भर्थात्‌ स्त्री पुलिग 
तथा भपुसक इन्ही लिज्ञो की उपासना मे रत है। श्ज्भार रस वाले 
कहते है, “सारा संसार स्त्री पुरुष के व्यवह्र पर टिका हुम्ना है पश्ञु 
पक्षी कीट पतंग तक के जीवन में एक यही अनुभूत रस है इसको 
निकालने के बाद शेप कुछ नही रहता । समस्त नातेदारी इसी भाव 
पर टिकी हुई है । 
वैयाकरण कहते है इन तीन लिड्भो से ही सारा व्यवहार सिद्ध 
होता है इसलिये ये लिज्भ ही सार सर्वस्व है । 
परापर पुजारी परोक्ष पर और अपरोक्ष अपर संसार को ही 
सब बृछ मानते है। उनका कथन है व्यक्त कार्य सदा अव्यक्त से 
प्रगट होकर अव्यक्त में समा जाता है श्रौर फिर कार्य रूप से व्यक्त 
हो णाता है। ये ही पर भ्रपर, कारण रूप से अ्रव्यक्त पर श्रीर कार्य 
रूप से अपर इन दो की लीला संसार है। 
सृष्टि के साथ तीन घटनाएँ जुड़ी हुई है प्रगटन, स्थिति और 
लय । इन तीनों अवस्थाओं के पुजारी अलग-अलग हैं। अपनी-अपनी 
बात को दृढ करते है। इनके अतिरिक्त अगणित कल्पनायें कल्प-करप 
कर इतने मत माने गये है जितने पृथिवी के रजकण, जितने ग्रगने के 
तारे, जितनी समुद्र जल की बूदें । यदि ये कहा जाये जितने प्राणधारी 
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अब तक हो चुके है, जितने प्राणधारी धाज हैं और भागे शितोे 
प्राणघारी होगे सब के ग्रलग-अतग अगणित मत है। और मो और 
एक-एक के अगणित मत है। 


भय के कारण, सुरक्षित जीने की इच्छा से बुछेगा थातो पर 
समझौता हो जाता है तो इस प्रकार थे एवं मतवादियों को घुछ मेना 
तैयार हो जाती है, अन्यथा मत तो क्षण-क्षण में बदलते हैं। आज तक 
केह्पनाओ की लहूर विचार सागर में नित्य प्रति आती रहती है। 
अवतार, पंग्भ्वर, वली, ओलिया, पीर, ऋषि, महात्मा सभी मत 
मात्यताओं का परिभाषा है । 


ये भाष दइश्षेयेद्रस्य ते भावे स॒पश्यति 
त चायति स॒ भूस्वासों तद्प्रह समुपेतितम्‌ ॥29॥ 
भाषा धर्म वातावरण घास्ता अनुभव आपत्ति उपलब्धि आदि 

के द्वारा जो जो भाव जिसको सिरा दिया गया है, बस उसी-उसी 
भाव की सत्यता स्वीकार करके उसी भाव का वह ससार में दर्शन 
करता है। यहाँ तव उस सीसे हुये भाव का उस पर रग चढता है 
कि वह तद्रूप हो जाता है । सारे जीवन भर उसी भाव की रक्षा में 
प्राणापण से लगा रहता हे। किसी मतवादियों वे समुदाय को देखिये 
किस प्रकार साम्प्रदायित्र भलाई बुराई को हुठ और उसकी रखवाली 
करते है। 


अपनी बाते न मानने वाले को मार-मार वर एक-एक समुदाय 
ने दूसरे समुदाय का पूर्ण रूपेण सफाया कर दिया है। यदि भारने 
की शक्ति न हो तो झत्रुता द्वेष दा उद्वेध तो दिलो मे बना ही रहता 
है। सारी पृथिवी में विरोधा भावनाआ, विरोधी भाषा, विरोधी 
इतिहास तथा विरोधी घ॒र्मों दे परस्पर युद्ध से अनेक बार विनाश 
हुआ है। प्रपने-अपने मत, मजहब, विचारों की हठधमियों मे प्राणी 
समुदाय को प्रनेव-शनेक जन्मों तक कप्ट प्रदान किया है। 

बड़े-बड़े आत्ज्ञान, एकता, थद्वत का उपदेश रे 
पपनी अभ्यासित, सस्वार द्वारा श्राप्त मियमो 5208) ०5 
कि उनका दम निकलतेनिक्लते भी वे उनवा परित्याग मही करते 
और व्यवहार वे नाम पर भृढता को पायते रहते हैँ । 
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एतरेपोडपूयर्तान:. पृयोवेति. लक्षितः। 
एवं यो चेद तत्वेन कल्पयेत्सोडविशड्ितः ॥30॥ 
कल्पक एक है कल्पनाये अनेक है वस्तुत: ये सव कल्पक से भिन्न 

नही है। इन अपृ्ण्‌ कत्पनाओ से अपने आपको पृथक्‌ सा और अनेक 
सा अवलोकन करता है। जो इस रहस्य को पहचानता है कि 
कल्पना, कल्पित दोनो कल्पक रूप ही है वह निडर होकर वेदार्थ को 
यथायोग्य कल्प सकता है उनसे बेदार्थ का कभी अयथार्थ अर्थ नही 
होता । जिसको अद्वतात्मा निज स्वरूप का ज्ञान नही उसकी लौकिक 
और वैदिक सारी अर्थ कल्पनाये वन्धन रूप अनर्थ को देने वाली है । 


स्वप्ममाये यथा दुष्टे गंधर्चनगरं यथा । 
तथा. विश्वमिदं दृष्ट चेदान्तेषु विचक्षणः ॥3॥ 


जिस प्रवार स्वप्न, जिस प्रकार मायावी की माया और जिस 
प्रकार गन्धर्व नगर की कल्पना मिथ्या है उसी प्रकार वेदान्त विचक्षण 
आत्मस्थ महान पुर॒षो ने जगत का अनुभव किया है) उसे मिथ्या 
भाना है। जो व्यवित केवल वहिर्मुख विपयापेक्षी स्थूल चक्षु साधारण 
विचार शैली के वंशधर है उनको ससार का मिध्यात्व दृष्टिगत 
मही हो सकता परन्तु अत्यन्त युक्ष्म दृष्टि, ऊहापोह शक्ति सम्पन्न, 
स्वानुभव संगुकत शास्त्र वेत्ता महान साधक है उन्हीं को ससार का 
मिथ्यात्व समझ में आता है। जिनको अभी भोगने की लालसा है 
ऐसे भोग लिप्सु अनेक युवितयों से संसार को सत्य सिद्ध करने का 
प्रयत्न करते है । वस्तुत. है तो मिथ्या ही । 


न विरोधो न चोत्पत्तिनेंबद्धों न च साधक । 
ने सुमुक्षुन वे मुक्त इत्येषा परमार्यता ॥32॥॥ 
असड़ अद्वेत सत्ता में कत्पित समस्त नाम-रूपात्मक प्रपझ्च के 
मिथ्या सिद्ध हो जाने पर, शेप रहता है एक भूमा आत्मा जो चराचर 
जगत की वास्तविकता है । अपने आपको अखड़ गद्वेत सत्ता अनुभव 
कर लेने पर किस की उत्पत्ति शेप रह जाती है और किसका प्रलय 
होने की कल्पना की जाएं। न तो सत्य उत्पन्न होता है क्योकि बह 
यूवे ही वर्तमान है भयकाल में शकरत विराजमान होने के कारण 
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और त ही असत्य उत्पन होता है क्योकि वर्ध्या पुत्र के प्रस्त्‌ होने 
से उत्पन्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता इसी प्रवार संसार असत्‌ 
होने से उत्तन्त नही होता । 
जब कुछ उत्पन्त नहीं होता तो निरोध बिसवा हों। उत्पत्ति, 
स्थिति, लय वेवल साधारण प्रज्ञा वाले व्यवितयों को आत्म-्नाग 
कराने के लिए संसार का आरोप किया गया है। जिनकी समझ 
संस्तार को सत्य मानती है. उनकी भाषा में ही शरुत्ति भगवती संसार 
को युवित संगत ढंग से वर्णन करके आत्मा को उसकी वारणरुपता 
कथने करती है। तदोपरान्त कारण की नि्विकारता बताकर संसाट 
वी भायारुपता का वर्शन किया जाता है और इस प्रकार संसार का 
अपवाद वर दिया जाता है। जब संसार मिथ्या प्रतीति मात्र ही है 
तो उसकी उत्पत्ति वया और उसकी प्रलय क्या ? एक मात्र निविकार 
आत्मा अखण्ड धप से विराजमान है न जिसमे नाम है और न रुप 
ही है। 
बन्धन होता है अपने रो अलग किसी दूसरे पदार्थ से जब अपने 
से अलग कुछ वस्तु है ही नहीं फिर आत्मा में बन्‍्धन कहाँ से आया। 
आत्मा सच्चिदानरद घन एकरस देशकाल वस्तु की कल्पना से विरहित 
है उसको भला कौन वॉघ सकता है ? जब वन्धन ही सत्य नहीं 
झहरता तो उसके निवृत्ति के लिए साधना कैसी ? साथता की अनुप- 
स्थिति में साधवत्व भी पिद्ध नहीं होता । साधना और साधक भाव 
भी स्वष्त वल्पना मात्र है। 


परम सत्य सदा मुक्त अनन्त बेभव असीम महिमा सम्पन्न आत्मा 
जब बंधा हुआ ही नहीं तो मुमुक्षुल भी अपने-आपको डोक-ठीक न 
समझकर है। अपने-आप में कोई भी पदार्थ अपने आप से अलग बंधन 
का हेतु है ही नहीं फिर वन्धन की प्रतीति वेवल मायामान नही तो 
और क्या है? वन्धन ही स्वप्न है तो मुमुक्षता तथा मुबित भी 
साधारण समझ वालो के लिए कहानी मात्र ही नही तो और क्‍या है २ 


परमार्थता तो यही है न कोई परगटन है और न प्रलय है । न कोई 
५ रुआ है और ल दो सावक है मुगुकता मी परमार्भ दृष्टि 
सी में नही और मुक्ति वी बात भी बालकों का खिलौना मात्र है। 
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वौद्ध-भिक्षु भदन्त नागाजुच ने भी अपनी माध्यमिक कारिका में इसी 
सत्य का उद्घाटन किया है और व्यावहारिक तथा धामिक सभी 
धारणाओं को मह॒ती युवितयों से खंडन किया है। 


भावरसद्ि रेखाय मदयेन च कल्पितः । 
भावा प्रप्पह्येनेच तत्माददयता शिवा: ॥33॥ 


अद्ययता परमार्थ रुप से सत्य तथा कल्याण स्वरूप है। भाँति- 
भाँति के लोक और लौकिक भावों के द्वारा यह आत्मा गव्यय स्वरूप 
आत्मा ने ही कल्पकर अनेकता के भ्रम में फेंसा दी है। अपनी ही 
कल्पना से अपने में अनेक प्रकार के भाव कल्पकर भ्रपने आपको भी 
अनेक मानकर हूँत खड़ा कर लिया गया है। अपने आपमे अलग कोई 
भी और सत्ता संसार को कर्पने वाली नही क्योकि अपने आपरो 
अलग सत्ता केवल कल्पना मात्र है । 

हे जीते जागते नारायण ! काल का कल्पक तेरे अतिरिक्त 
ओर भला कौन है और साथ ही उसको जानने बाला भी तू स्वयं ही 
है। काल ने कभी कहकर कि में काल हूं साक्षी नही दी, स्वयं तूने ही 
कहा है कि यह काल है। देश की कल्पना भी हे चेतनदेव तेरे 
अतिरिक्त और कौन करने वाला है। हे ज्ञानस्वरूप समस्त देशों को 
जानने वाला तुझ से अतिरिवत और कौन है ? देश ने कभी नही कहा 
कि मैं अमुक देश हूं' मै अमुक देश ह। तुने ही उनके वाम रखकर 
इनको पुकारा है | है जगदाधार ! तेरे अतिरिक्त कौन भला वस्तुओं 
की कल्पना करने वाला है और हे भयकालावाध्य अजन्ञान मूर्ति तेरे 
अतिरिक्त और भला कौन इनको जानने वाला है । 


राम, कृष्ण, ईसा, मूसा, बुद्ध, मुहम्मद, शंकर, महावीर, जुरथुस्त 
कनपयूझश सभी को तू सम्हाले हुए है। सभी के गुण गरागाकर सभी 
के अनुभव का लेखा-जोखा सुना-सुना कर तूने ही इनको अमर बनाया 
हुआ है । समस्त नक्षत भूत भोतिक चित्त चैत्तिक घरा द्यौ सभी को 
बनाने वाला कत्पने वाला तू स्वयं आप है। अवेक रूप जो भ,तकांल 
में हुए अनेक रूप जिनकी प्रतीति वर्तमान काल में हो रही है या 
भविष्य की गुफा में छिपे अनेक रूप तथा उनके नाम इसे सभा के रूप 
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मेबात्मा ही स्वय आत्मा को भास रहा हैं। ये तो रही बनने वी 
कहानी, अब न बनने की वात भी सुने । 

संकल्पो के दवल जोडकर भौन रुप से अखड़ भावे का विदचय 
इन भावी मे एक भाव को देखने से होता है। अपने आप में जागकर 
देख बुछ भी वना बिगडा नही । सवर्पो गौ आवरणमगी वाली मत 
द्वारा बोद्धिक तूलिका से जो अपने आप अनेवता वी करतूत की है 
उसको धीयोछकर देख तू ज्यो-कान्यी अकेला नेकद नारायण ब्रह्म है । 
भारा-मारा फिरता है तेरा संकल्प अपने साकल्पिव सक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए, पता नहीं कितने देवी-देव, पीर-पैगम्बर वहुपना के सहारे 
खड़ा करके मनाता फिरता है परन्तु अपने आप शास्त नहीं होकर 
देता | एक बार अहयता का रस पान करके अपने मूल में सिमट कर 
मौन हो जाये तो अपने आपमे निवृत्त होकर अद्रय हो जाये। थे 
साकल्पिक भोक्‍्ता-भाव भोग्य-याव और सोग के साधन सभी अशिव' 
है और शिव है अपने आपकी अद्यता । 


नात्मभावेन नानेद न स्वेनापि कधञूचम । 
ना पृथश्नाएूर्गपिकश्चिदिति तत्वधिदों विदु: ॥34॥ 


इस अनेक्तामय भायावों प्रपज्च को किस प्रकार ग्रहण करें ? 
किस प्रवार समझें बडा असमज्जस है इस वियय में। इस नानात्व को 
आत्मभाव से ग्रहण बरने का प्रयत्न करें तो भी स्रम्भद नही, क्योकि 
आज्मभाव से भ्रहण करने पर आत्मा के अतिरिवत कुछ अलग से 
इसकी सिद्धि नही होती। यदि इसको रवय॑ इस नानात्व कौ सत्ता 
स्वीकार करके समझना चाहे तो भी क्षण-क्षण भें परिवर्तन के कारण 
इसकी एकरपता ही नही और विचार करते पर ये निवृत्त हो जाती 
है इसलिए नानात्व को मानात्य भाव से समझने पर कुछ पन्‍ते भही 
पडता | तो इसके समझने ग्रहण करने का प्रयल एक असफल सिथ्या 
प्रयास मात्र है। 


इसकी अपने से पृथर्‌ समझा जाये तो इसका देश काल कोई 
लिद्ध न होकर आत्माश्रित होने के कारण इसका पृथकत््व सिद्ध नही 
होता । अप्ृषव्‌ समझा जाये तो बात्मा मे आत्प के अतिरिक्त और 
वत्पना लैंद मात्र भी दिकती नही । बहुत बुछ शक सारते वे उपराज्त 


या 


इस कप्टप्रद गारसपत्वे वो अनिर्वंचनीय स्वप्ववत वपित बहवर 
तत्ववेत्ताओ ने इस पर प्रिचार गरना छोड़कर वपनी भिव स्वरूप 
अद्दयता में चैन पाई है। नैयायियों वी चकचक जैमिनी व्रत पूर्व 
मीमासा वी बन्‍झप योगियों पी चवमत सभी ओर से मन हृटावर 
अपने आप कीरिया और कै यान्ति प्राप्त हो सकती है। उपर 
से थोपा हुआ प्रद्म या परमात्गा अत्वाह या गौर (900) सभी सिर- 
दर्दी नही ता और वया है ? 


बीत रागभय पोध॑मुनिर्भियंद पारगे । 
निधिकत्पो ह्यय दृष्ट' प्रपम्योपरमोडह्रय ॥35॥ 
मानसित दुर्भागों ? निरोध गिना तत्त्व वे समझने की खोग्यता 
स्पप्व में भी बटी होती और तत्त्व ये समझे बिना मन ने दुर्भाय 
कदापि निवृत्त वही हो सकते । समझ योग्य साधारण रुप से मन 
या सयग तो मुमुक्ष अवस्था में हो ही जाता है परन्तु फिर भी मिथ्या- 
त्य वा दर्शन ने होते है कारण विधयों वी उसेक्षा पूर्ण रुप से सम्भव 
गहीं । साधा पा नियमा जोश से तो होता है परतु इस विबमल में 
घृणा द्वेंध वा भाव बना रहता है। सिद्ध आत्मवेत्ता वा चैराग्य 
समझयर होता हैं एगलिए उसमे प्राणी या पदार्थ थे प्रतिल राग 
होता है और न द्वं प । 
अपने स्वरुप आत्मा यो सब्चिदानन्द अद्वं त भाव गे जानवर 
जिस मुनि मे हृदय मे भय, राग ओर क्रोध सक्ष मात्र नही रहा यो 
प्रारू्भवश् विसी गो इसा टृदय में इनका आभार प्रतीत भी होते 
परन्तु इस आभास फ पीछे दिसी ये प्रति इनने हुदय में कुचिन्तन नहीं 
होता। ऐसे थेद वारगत सुनियो ने यच्ची निविवारता प्राप्त की है 
क्योकि जगदाधिष्ठाव आत्मा को जानने से उनमे प्रपज्न उपशम 
होकर अद्वयता शेष रह गई है । 


अपने आप मे नि सशय स्थिनि प्राप्त कर अयथ उसया सन अपत 
प्रति मिसी प्रकार ने दिक्ल्प नहीं उठाता । ने उमसो घ्रपत आप में 
विसी प्रबार ही अपूर्णया, अतुप्सि प्रतीत होती है। उनयों सच्या 
स्वायतम्बत पाप्त हो गया है ! 
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तस्मादेव॑बविदित्वेनमद् ते योजयेत्मृतिम्‌ । 
प्रद्वेंत॑ समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्‌ ॥36॥ 
सिशश्तुतिविनंपत्कारों निःस्वधाफार एवं थ। 
चलाचलनिक्षेतश्च यतियद्च्छिको भंवेत्‌ ॥37 


अपने स्वरुप को सर्वाधिष्ठान सर्वाधार रुप से अनुभव करके 
बिद्वान्‌ को अद्वैत में अपनी चित्तवृत्ति को जोड़ना चाहिए। मानसिक 
भावों को अन्दर ही अन्दर अपने अद्वय भाव से संपोजन करने से 
मानसिक विकल्प झांन्त हो जाते हैं और उनकी बाढ़ के रुक जाने पर 
निप्ठा चा वाँध डघ्वाडोल नही होता $ जो भी भूतकाालिक, वर्तमान 
कालिक या भविष्य कालिक संस्कार उद्भूत हो उनको अपने आप मे 
प्रशान्त करके उनके मायामयत्व का ध्यान करता रहे । भाँति-भाति 
के लोगो के द्वारा किये गये अपने प्रति व्यवहार से अपनी निष्ठा को 
डांवाडोल ने होने देदे । नाता प्न्थ सम्प्रदाय को बातों को सुनकर 
या उसके वैभव को देखकर उनके समान होने का प्रयल न करें । 


अद्व॑त भाव को प्राप्त होकर लोक व्यवह्मर से विशेष झुसिस 
न दिखाता हुआ लोगो के सम्मुक्ष ज्ञानी होने का स्वाँग न करते हुए 
विद्वान्‌ अनजान-्सा जगत मे विचरण करें। उपनिपद्‌ मे बई स्थानों 
पर भा है, “पह़ित होता हुआ भी वालदत्‌ विधरण करे ।” सासारिक 
पदार्भ ओर आणी वर्ग का अवलोकव करता हुआ भी उनमें गुण 
अवगुण वो कल्पना न करे उनमे राग द्वेपवान न होवे अपनापन और 
परायापत्र कल्पकर अपने आपको पक्ष विपक्ष में लिपायमान ने करें। 


अपने भाप मे वदढ्धप्पत की कल्पना करके किसी के द्वारा स्तुति 
कराने की इच्छा न करे, अपने आप से तुच्छपलद की कल्पना करके 
किसी की स्तुति कदापि ने करे। डूसरों के द्वारा को गई स्तुति को 
अपने आप मे स्वीकार लेश मात्र न करे। अपने से ,अलग अपना 
कोई पूज्य है यह विचार कर नमस्कार न करे, और न अपने को पुज्य 
सानकर रिसी से नमस्कार कराते की कामना करे। फिसी के द्वारा 
नी गई नमजार से ने अपने आप में अहता अनुभव करे क्षपितु उस 
नमार को वारायणाय वद्धार परमात्या के अ्ण करे 
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लौकिय या पारलौविक' किसी कामना को लेबर अपने आप मे 
भोवतृत्व वा लेश न आने देवे और न इन बामनाओ वी प्राप्ति थो 
लिए अपने में फत्त तव सस्थापन वरवो यतादि वा वर्मकाण्ड करे। 
स्वाहा, स्वथा देव और पितृ तर्पण में प्रयुक्त होने वाले मन्त्र आदि 
के द्वारा प्रचारित कमंकाण्ड का ध्यान भी न करे। वर्ण आश्रम जाति 
वे अभिमान वो अपने में स्वीकार वरबे अन्य वर्ग की अपने से अलग 
स्वीश्वोति मानकर निन्‍दा स्तुति वे द्वारा अपने अद्वय भाव वा विनाश 
न बरे | 


शरीर ते घर म प्रतीत होता हुआ भी सदा अचल आत्मा म 
निवास करे । लोगो को सामान्य जीवन देखकर ऐसा लगे कि आपका 
चलगृह शरीर में निवास है परन्तु आप आन्तरिक भाव से अपने 
आत्मा भें अपने अचल गृह मे निवास करें । प्रारब्धानुसार लीला वरते 
अचल में कल्पित चल तन के अचल भाव में स्थिर रहकर तमाशा 


देखे | 


तस्त्वमाध्यात्मिक दृष्ट्वा तत्त्व दृष्ट्वा तु बाह्मतत । 
तत्वीभूतस्तदारामस्तत्वादप्रच्चुतो भवेत्‌. ॥38॥ 


आध्यात्मिक रूप से अपने आपको ब्रह्म रूप अनुभव वरके दृष्टि 
के पसारे मे भी अपने आपको हो अनुभव करे। आथमिक साथना में 
आत्म श्रवण ब्रता हुआ आत्माकार वृत्ति करे। काम कोधादि मान- 
सिक विकारों से परास्त म॑ हीता हुआ इनके मिथ्यात्व का निश्चय 
करता हुआ अपने श्रापकों तन मन प्राण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियों के 
धर्मों से अछूता अनुभव करे। प्रज्गवति के आन्तरिक विकारों में भी 
अपने आपको निविकार अचल ब्रह्म अनुभव बरे | 


बाहर पाज्वभौतिव जगत्‌ को भोग्य समझकर अज्ञान वाल में 
जो भोग वासना चाजचल्य का हेतु थी, उसके निबटारे के लिए भूत- 
भौतिक जगत्‌ को मिथ्या समझे । अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान से इस 
प्रपज्च का मिथ्यात्त्व निश्चय करें। भ्रद्वति प्रदत्त वाहर भीतर वी 
कल्पना का मिथ्या जानरर, बाहर भीतर वी मैं तू वा भाव छोडकर 
एवं तत्व या अनुभव परे। तत्त्वरूप हुआ हुआ तत्त्व में जाराम बरे 
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और कभी भी आत्म दत्त से रखलित न होवे । अपनी उपलब्धि सबसे 
महान उपलब्धि है। 
इति ग्रौड़पादीय कारिकाया बेतदस्प प्रकरणम्‌ 
तथा 
विशुद्धानस्दोय भाषा व्यास्यायां वेतस्य प्रतरणम्‌ 


समाप्तम्‌ 


श्रथ तृतीय भ्रद्व॑त प्रकरणम्‌ 








दर 


उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते । 
प्रागुत्पत्तेरण सं तेनासों कृपणः स्मृत, ॥॥॥ 


उपासक वर्ग ने जितने धर्म वल्पकर ईइवर को पाने की कल्पना 

"की है वे सब धर्म कत्पनायें मायारोपित कत्पना ब्रह्म वेट आश्रित जात 
ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रद्म वे” आश्रित बने ब्रह्म में ही। सिद्ध वी जा सकती है 

अन्यथा अ्रज ब्रहा में उनवी उपस्थिति तीन वाज़ में नहीं है। 

निधिकार ब्रह्म तत्त्व सब धर्मों से अछूता है उसमे सभी धर्म माया वा 

मिथ्या आरोप मात्र है। जिनवो सुनवर ज्ञानवान की हँसी आती है। 


हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, वौद्ध आदि सभी मतवाले 
उपासकों के भगवानो का लेखा-जोखा पढ़कर देखिये सवकी मान्यता- 
नुसार भगवानो वी भाषा येशभूपा खानपान आदत सभी बुछ अलग- 
अनग हैं। हिन्दुओ वा भगवान प्राह्मण भक्त है सभी वंश-भूषा राजा- 
महाराजाग्रो जैसी है यज्ञापवीत धारण करना अपने हिन्दू भवतो की 
रखवाली करना उनका परम धर्म है। हिन्टू धर्म तो भगवान. अनेक 
रपो की कल्पना वा अजायब घर है! 
सभी धमंवालो के भगवान अपने-अपने पंगम्बर पुत्र दृत अवतार 
. भादि के मानने वाले को क्षमा बर देने वाते है परन्तु दूसरे धर्म वाले 
लोगो के लिए तो उन्होंने मानों मरवा का निर्माण विया है। भगवान 
के साथ सभी मानने वालो न इतना अन्याय विया है कि भगवान भी 
उनकी ह॒ठधर्मी को अपने से विचार-विचार कर रोता होगा । 


ये समस्त कल्पनायें उत्पत्ति से पूर्व परमात्मा का एक पल्‍ला भी 
स्पर्श करने वाली नहीं होती । इन समस्त वल्पनाओ वा आधार 
ससार है जो उत्पत्ति से पूर्व अनुपस्थित तथा वर्तमान में भी मिथ्या 
प्रतीति मात्र है । इसलिए परमात्मा के विपय में ये घारणाये अज्ञान- 
जन्य होने से उपण कही गई है | अपने विपय मे और जगत वे विपय 
में जो विपरीत धारणाये वह भी मायाजन्य भगवान और इृपण है। 


उपासनाशथ्ितों घ॒र्मो जाते ब्रह्मणि बर्तेते। 
प्रागुत्पत्तेरत सर्व॑ तेनासों कृपणः स्मृतः ॥॥ 


उपासक वर्ग ने जितने धर्म कल्पवर ईश्वर को पाने की कल्पना 
'वी है वे सव धर्म वर॒पनाये मायारोपित कल्पना ब्रह्म के आश्रित जात 
ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्म वे” आश्रित बने ब्रह्म मे ही सिद्ध वी जा सकती है 
भ्रन्यधा अ्ज ब्रह्म में उनकी उपस्थिति तीन बाल में नहीं है। 
निविकार ग्रह्म तत्त्व सव धर्मों से अछूता है उसमे सभी धर्म माया वा 
मिथ्या श्रारोप मात्र है । जिनवो सुनर ज्ञानवान वो हँसी आती है । 


हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि सभी मतवाले 
उपासकों के भगवानों वा लेखा-जोसा पढ़कर देसिये सबकी मान्यता- 
नुसार भगवानों वी भाषा येशभूपा खानपान आदत सभी कुछ अलग- 
अजग है। हिन्दुओ का भगवान ब्राह्मण भक्त हैं सभी वेथ-भूषा राजा- 
महाराजाप्रो जैसी है यज्ञोपवीत धारण बरना अपने हिन्दू भातो की 
रपवाली वरना उनवा परम धर्म है। हिन्दू धर्म तो भगवान * अनेव 
मपों की वल्पना वा अजायव घर है। 
सभी धर्मवालो वे भगवान अपने-अपने पंगम्वर पुत्र दूत अवतार 
» आदि वे मानने वाले जो क्षमा कर देने वाले है परन्तु दूसरे धर्म वाले 
लोगो थे लिए तो उन्होंने मानो नरकों वा निर्माण विया है। भगवान 
के! साथ सभी मानने वालो ने इतना ग्रन्याय विया है वि भगवान भी 
उनकी हठधर्मी को अपने मे बिचार-विचार वर रोता होगा। 


मे समशसक्ष हत्एसाये छत्एक्ति मे एके प्रसात्या का एड एटका भी 
स्पश करने वाली नहीं होती। इन समस्त बल्पनाओं वा आधार 
ससार है जो उत्पत्ति से पूर्व अनुपस्थित तया वर्तमान में भी मिथ्या 
प्रतीति मात्र है। इसलिए परमात्मा के विपय में ये धारणाये अज्ञान- 
जन्य होने से म्ृपण वही गई है। अपने विषय में और जगत के विपय 
में जो विपरीत धारणाये यह भी मायाजन्य भगवान और कृषण है। 


78 


अपना और परमात्मा वा भेद, अपने में अनेवत्व का भेद, जगत, और 
जीव का भेद, जगत में परस्पर,पदार्थों वा भेद, जगत और जगदारबर 
वा भेंद। ये पाँच प्रकार वा भेद आन्ति रप है इसलिए हृपण हैं. 


अपने मे दीनता अर्पेण बरने वाला, अपने मे राग अपंण 
करने बाला, अपने मे व्यर्थ विवाद सडा करने बाला यह हे त॑ भाव ही 
है। इसलिए इस कृपयता से उबारने के लिए अद्व॑त भाव का स्मण्ण 
कराया जाता है ! जो अपना सवका वास्तविक भाव है जिसमे फिसी ४ 
को मीनमैस नहीं । जिस वद्॑त भाव की स्वीकृति पर समस्त हेपण- 
ताओ से छुट्टी मिल जाती है। भगवान ने विषय में तथा अपने विपय 
में अनेक मान्यताओ की वल्पना हुई है वही मूल रुप से इस हृपणता 
का बारण है। ये दीनता जन्म-जस्मास्तर की यत्पना के रूप में प्राणी 
को कष्ट देती हुई आई है। यदि घ्यवित अपने समष्टि बढ्ेत रुप वो 
समझ जाये तो जगत और जगतजन्य कृपणता वहाँ २ 


प्रतो वक्षाम्यक्षार्पण्पमणाति समत्ों गतम्‌। 
प्रया न जञायते किडिचज्शायमान समन्‍्तत"॥2॥ 


इस अज्ञानमयी कृपणता से उबारन वे लिए दत वासना को 
लिवृत करना परमावश्यक है। विचारणीय वस्तु अद्व त भाव, निविकार 
भाव, देशकाल दस्तु विहीन भाव, भूमा भाव है जिसे सृष्टि से पूर्व 
स्वीकार किया गया है ! क्योडि सर्केत्र लोक और शारय से जगत जन्म 
स्थिति ग्रौर प्रलय का वर्णन आता है इसलिए लोउमान्यतानुसार हम 
सभी वो दृष्टि के सम्मुख जो अनेव भावमय ससार है वह जन्मा हुआ 
सासार ही है। समनन्‍्तत जायमान ससार क्या वस्तुत जन्मा भी है 
था यो हू हम इसके विपय में वाल्पनिक सान्यता लिये बैठे है। यह 
प्रइन शास्त्रानुसार उठाया गया है क्योकि शास्त्र मे इस प्रश्न को उठाते 
का तथा इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न किया गया है। कुछ 
अनुभव ओर तक भी इस विपय म प्रइन उठाने में साहस प्रदान 
करते है । हे 


यदि शास्त्र तक अनुभव वे द्वारा ससार वा अजाति भाव सिद्ध 
हा जाये ता यह जगत भ्रातल जी विषमता निवृत्त हो सकती है और 
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अन्न त समता का साक्षात्कार हो सकता है समतायुत ग्रद्ध तभाव समझ 
में आते ही जगत-जन्य सारी कृपणता दूर हो सकती है। ऊँचाई, 
मीचाई, मानापमान, लाभ-हानि, जय-पराजय, यश अपयश्, स्वर्ग-नरक 
जन्म-मरण और बन्धन मुक्ति की दोला से अवकाश याने का उपाय 
एक मात्र समता-की उपलब्धि है। यह समता विपमता की असिद्धि 
पर स्वयं शेप रह जायेगी । इसलिए जायमान संसार की अजायमानता 
आत्मता का विचार करते है। 


आत्मा ह्याकाशवज्जीव घटा काशरिवोदित: । 
घटादिवच्च सद्धातर्जातावेतन्निदर्शनम्‌ ॥3॥ 


जीव के जन्म विषय में सर्वप्रथम विचार किया जाता है। क्‍या 
जीव का जन्म होता है ? या जीव अजन्मा है ? जीव भत्पन्न है या 
और कुछ ? जीव विभु हैं या अणु ? जीव परमात्मा से भिन्न है या 
अभिन्न ? जीव शरीर के साथ जन्मता है मरता है या शरीर से पूर्व 
और उपरान्त भी इसकी सत्ता है ? जीव ईश्वर का अंश है या परि- 
पूर्ण ष्वर ? जीव क्षणिक है या स्थाई ? जीव शरीर परिमाणमात्र 
है या इसमे वडा या छोटा ? जीव कुछ है भी या नहीं ? ऐसे अनेक 
बिपय जीव के विचित्रता विविधता से संयुक्त प्रश्नो के रूपों में उप- 
स्थित किये गये है । आओ थोड़ा इन पर विचार करे । 


आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही है परन्तु 
यहाँ आत्मा से तात्पर्य शुद्ध चेतन ब्रह्म परमात्मा है आकाश के समान 
बेदान्त शास्त्र ने स्वीकार किया है तथा जीवात्मा को घटाकाश के 
समान स्वीकार किया है। घट के समान सघात माना गया है, इस 
प्रकार इन तीन रुपों में व्यावहारिक प्रपणच का विवेचन है | जगत के 
मिथ्यात्व पर विचार तो वैतथ्य प्रकरण में पूर्णहप से हो चुका है, 
यहाँ इस अद्वेत प्रकरण में जीव तत्त्व पर विचार करते हुए जीव को 
घटाकाश की भाँति परमात्म तत्व जिसकी उपमा महाकाश से दी गई 
है के साथ एकरुपता स्वतः सिद्ध हो जाती है। घट ने घटाकाश को 
मासमझो की दृष्टि में महाकाझ से अलग किया है परन्तु बृद्धिमानों 
की दृष्टि में महाकाश और घटाकाश एक ही है। 

घट का जन्म यद्यवि युवित से सिद्ध नहीं होता केवल एक कल्पना 
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है घलो उसवा जन मान भी लिया जाये तो भी इसके द्वारा भ्रदा- 
बाण वा जन्म तो रिसी यो रपोगार हो हो गही सता 4 इसी प्रपार 
प्रविद्या मे लेकर स्थूल शरीर तब स्वप्नवत भासमान प्रपडच था 
जन्म श्रयाात्त में भी सिद्ध नहों होता चलो फिर भी दु्जंनतोप न्याय 
से मान भी लिया जाये तो भी जीवात्मा या जन्म सो अत्यन्त प्रसभव 
है। भले ओपाधिव सीमाओं से अविष्छिन्न सा मानकर उसया नाम 
जीवात्मा रस दिया गया है परन्तु है तो बह परमात्मा ही। उपर्युवत 
समस्त प्रश्नों वा उत्तर जीवात्मा थी परमात्मता ही है । 
उपर्युवत पूर्वेपक्ष में बाधित जीवात्मा वे विषय में मितनी 
माच्यता हैं समस्त दृपणता और प्रजानता से सबक हैं। उपर्युवत 
मतों गे अनुसार स्वभाव से वेंधा प्रत्पज्ञ जीय जो परमात्मा से अलय 
और प्रणु माना गया है उसकी मुक्ित कभी सम्भव नहीं । थो स्वभाव 
से यथा है उसवे स्वभाव पो बिपरीत विस प्रयार विया जा सबता 
है। जो यत्पनायें सघात वे धर्म मानी गई है उसवा सम्बन्ध तीन 
वाल में भी जीवात्मा फे साथ नहों | जीवात्मा तो जीवात्मा परमात्मा 
के विपय में भी लौडिक सौँक्ल्पिक कल्पनायें जोडबर भाव राज्य को 
नाम लेवर अभाव मो भाव के साथ जोड दिया गया है। 


घटादिपु  प्रतोनीषु॒ घटाकाशादयों यथा । 
श्राकाशे सम्प्रलोयन्ते तइज्जीया इहात्मन ॥4॥ 


५. सीवारण बुद्धि वालो वो साघारण युवित से समझाते हुए वहते 
हैं, घटादि उपाधियों के प्रलोन हाते ही अर्थात्‌ घटादि वे विनाश होने 
ही घटावाभ महावाद्य भें लय हो जाता है । उसी प्रगगर सधात रूप 
उपाधि वे ज्ञम होते हो जीव परमात्मा मे लय हो जाता है । 


उपर्युक्त कथन ज्ञानवाना को तो हास्यास्पद मात्र है। ये विचार 
कौजिये घटाकाश्न महाकाग से मिलने वे लिए कितमे दिन प्रतीक्षा 
करे । घट टूटेगा तब घटावाश महावाघ्य में लय होगा । घट कर क्या 
साहस है जो घटाकाम को महावाश से अलग वर से क्योतवि 
विचारा घट स्वय आंवाध्म मं क्स्पनां मात्र है तथा घट वे कण-कण 


में आवाध विराजमान हे फिर उससे घटाकाश को भहाकाश्ष से 
अलग किस प्रवार कर दिया । 
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आप कल्पित सीमाओं से बेंठवारा करके कल्पित नाम रखकर 
बुछ कहते फिरें, ज्ञानवानों को तन, मन, प्राण इन्द्रिय ससार सभी के 
भारते रहने पर भी अपनी ब्रह्मता में कोई अन्तर नहीं। भले 
ससार की उत्पत्ति लोग कहते रहे भले कोई जगत की स्थिति का 
अनुमान लगाता फिरे भले प्रलय के घन गर्जन से ब्रह्माण्ड फट जाये 
इतने पर भी ज्ञानवान को अपनी सच्चिदानन्दता में लेश मात्र अविई- 
वास नहीं। तन अपनी करतूत दिखाता रहे, इद्धिय अपनी असम्थंता 
या सामर्थ्य जचाती रहे, भले ही प्राण पलायन करने को तत्पर हो 
चाहे मन कितना ही विकल्प जँचाती रहे अपनी ब्रह्मता में लेश मात्र 
भी संशय नही । 


यर्यकस्मिन्घधटाकाशे. रजीघूमादिभियुतति । 
न सर्वे सम्प्रयुज्यन्ते तदज्जीबाः सुखादिभिः ॥5॥॥ 


कदाचित्‌ कोई विचार करे यदि आप सच्विदानन्द ब्रह्म है श्रौर 
सभी में आप विराजमान है तो सभी के दु स सुखो, गुण अ्रवगुणों का 
अनुभव आप को क्यो नही होगा ? 


इस शा बासमाधान करते हुए कहते है, जिस प्रकार एक धटा- 
काश में धूल-धुआ होता है तो और घटाकाशो में उसकी प्रतीति नही 
होती इसी प्रवार एक जीव के सुख-दु ख, राग-हेप, भूस-प्यास आदि 
की प्रतीति दूसरे जीव मे नहीं होती। विचार करने पर तो बात 
इससे भी आगे पहुँच जाती है। यो उपर्युक्त शका का समाधान तो 
ठीक-ठीक हो हीं गया है। इससे भी आगे बहाँ तब' पहुँच सकती है 
बात ? 

तो ध्यान लगाकर सुनिये जिस घटावाश्न में घूम-घूल छाई हुई है 
बहू धूमघूल उस घटाकाश को भी स्पर्श नही करती। महावाक्ष में 
आँधी-सूफान, अँधेरा-उजाला, सर्दी-गर्मी वर्षा या कुछ नहीं प्राता 
परन्तु भेघादि कभी महाकाश को स्पर्श करते है ? इसी प्रकार घटा- 
काश भी कही विसी घट में घूल घूम को स्पशे नहीं करता भले 
आसता रहे बस जीवात्मा कहे जाने वाले हम परमात्मा भी कही 
किसी तन में भी प्रात्तीतिक औपाधिक धर्मों को स्पर्श नही करते | 
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हद +कार्यशामाए्याध्च मिधन्ते तत्र तत्र वे ॥ 
ग्राकाशध्य ने सेरीईध्ति तम्ण्जोगेषु निर्णय ॥0॥ 
घडा, ढोतक, तबला, मुदड्ढ, नकवारा श्रादि अलग-अतग रुप ट 

इनते बाय भी अलग-अतग है और नाम भी इलसे संथा क्रिया रख 
दिये गये है परन्तु भ्रावाज्ञ फिर भी इन सब में एवं है। इसी प्रवार 
समस्त प्राणधारियों के रूप वाये और नाम अलग-अलग है परन्तु फिर 
भी आत्मा समे एक है उसी को उपाधि से आवृत बरवे अनेक 
जीवात्माआ के रूप में माद लिया गया है। यह भेद अ्रयरमार्य रूप 
है परमार्य से नहीं । 


नाकाशहय घटाकाशों विकारामयबों यथा । 
नंवात्मन. संदा जीवों भिंफारावयवी तेया ॥7॥ 


चटाआाश, महाकाश वा ने तो विवार है और न अवयब है | ठीव 
इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा का ने विकार है न भवयव है स्वयं 
बह ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण में त्तथा वितय- 
पत्रिका में अमेक स्थानों पर वेदात्स कर प्रतिधादन करते है कयेवि' इस 
सिद्धान्त की अकाट्यता उत्तको प्रभावित करती है परन्तु वैष्णव 
सस्वारों के कारण कह्दी-कही विरोध भी कर जाते है-- 
“डूंदबर झ्श जीव अभिनाशी ' थे चौपाई जीव मो ईश्वर वा 
ग्रश बृतलाती है। 


जो सववे' रहे ज्ञान एकरस । 
ईश्वर जीवहि भेद बहहु बस | 


यहाँ दोनो के भेद पर अत्यन्त वल दिया है और “जीव अनेब 
एप भगवन्‍्ता” “मायावश जड़ जीव ये कवहुक' ईश समान” आदि 
अनेव' स्थाना पर वे भेदवादी मत प्रशट वरते है। 


थद्यपि इन चौपाइयो को व्यवहार मृलन मान जिया जाये तो 
प्रातिभासिक भेद स्वीकार भी विया जा सकता है परन्तु वैष्णब 
सम्प्रदायानुसार गोस्वामी जी को भेदवादी स्वीकार विया गया है। 
रामायण का प्रचलन इतना है कि वेदान्त पिद्धान्त प्रधान व्यवित 
रामायण मे अत वेदान्त सिद्ध बरतने है भौर पुर्ण रामायण के पात्ो 
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का आध्यात्मिक अर्थ निकालते है। कदाचित्‌ ये कब्पना तुलसीदास 
जी के मन मे भी न हो। 

चैतन्य तथा वल्लभ मतानुसार बेदान्त को सूब सरी-सोटी सुनाना 
परम सिद्धान्त समझा जाता है। प्रकाशात्म यति के प्रसगो को इतना 
उछाला गया है मानो गद्वैतवाद की प्रलय कर दी गई है । भगवान 
शकराचार्य का श्लोक पूरे साहित्य मे से छांटकर उनको प्रमाण देने 
के लिए रह गया है, “प्रभो समुद्र की लहर तो होती है लहर का समुद्र 
नही होता” यह पक्ति भगवान शकराचार्य ने फिसी स्तोन्न में कही 
कही है या हो सकता है वाद के किरी शकरात्रायेकृृत यह स्तोत्र हो। 
चलो भक्तिभाव व उन्होने कह भी दिया हो तो उनका समस्त 
साहित्य जो अद्वेत वेदान्त प्रतिपादक है उसको निरस्त नही किया जा 
सकता । 

यद्यपि वेदान्त सिद्धान्त विक्षेप निवृत्त्यर्थ श्रद्धोत्पादनार्थ परोक्ष 
ज्ञान का भाव प्रदर्शनपक्षार्थ आत्मानुसन्धान रुप से भक्ति को स्वी- 
कार करता है परन्तु द्वेत परक इस भाव को अन्तिम सत्य स्वीकार 
नही करता । ये बीच के सोपान मात्र हैं । 


ग्रथा भवति बालानों गगन सलिन मलः। 
तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मत्रिनों मलेः ॥शा 


जिस प्रकार नासमझ लोगो की दृष्टि मे प्रात से साय तक कई 
वार आकाश मलिन प्रतात होता है परन्तु आकाश कभी मलिन नहीं 
होता इसी प्रकार नासमझ लोगो की दृष्टि मे आत्मा भी मलिन प्रतीत 
होता है किन्तु मलिन होता नही । 

अपनी आत्मा में मलिनता मानने वालो ये तो बताओ यदि आत्मा 
महिन हो गया को इस शलिनता को देखता कौत है ? जानता कौन 
है ? जिस नेत्र मे मलिनता, मेल, घूल भ्रा जाती है उस नेत्र से ही कुछ 
दिखाई नही देता फिर नेत्र का नेत्र आत्मा मे मलिनता भला किस 
प्रकार आ सबती है। भात्मा अत्यन्त शुद्ध अत्यन्त पावन है उसको 
अपावन करने पर भी अपावन नहीं किया जा सकता। मानसिक 
समस्त शुद्धियो का प्रमाणपत्र आत्मा से ही प्राप्त होता है। गंगा मे 
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भले ही मलिनता अपाबनता मान ली जाये परन्तु आत्मा में अपावता 
का क्या सम्बन्ध है । 


आपको निर्भय विस्तशय होकर आत्मा में विना बुछ किये वराये 
ही पायनता स्वीयार कर लेनी चाहिएं। विसी भी प्रकार वा पीप- 
पुष्य आत्मा वो स्वप्न में भी स्पर्श नहीं करता । आपको विसका डर 
है आप तो निर्मंय राम है अद्वंत है केवल है। सव नाम रुप के अधि- 
प्ठाव हैं आपकी समस्त पिल्ताये आप में आने से पूर्व-पूर्व जलकर 
खाक भो नहीं रहो है। 


मरणे सम्भवे चेष गत्यागमनयोरपि ॥ 
हिथितो सर्वशरोरेषु चाकाशैनावितक्षण ॥9॥ 


भरता जीता आता जाता समस्त विशार शरीरो में ही स्थित है 
आत्मा से इनका वोई सम्बत्ध नही जिस प्रकार समस्त भूत भौतिक 
पदायथों से प्रावपत वा कोई सम्बन्ध नहीं । 

युक्ति और शास्त्र से तो यह प्रमाणित होता है वि जन्म मरण से 
अपना लेशमात भी सम्बन्ध नही और आने जाने आदि से भी अपना 
सम्बन्ध लेश मात्र नही परन्तु मातसिक घारणायें इस ज्ञान से विल्वुल 
विपरीत हैं । मन मानकर ही नहीं देता आत्मा और शरीर दोनो 
अलेग-अलग वस्तु है इसका वया वारण है ? 


इसपर कारण जन्मजन्मान्तर की मानी हुई धारणाओ की दृढता 
है तथा शरीर और मन का तादात्य है तथा मन ओर आत्मा का 
तादात्याध्यास है। मन के भाध्यम से आत्मा तथा परीर का अन्यो- 
न्याध्यात्त समत्त भय भीति का बारण है। निरन्तर क्षात्माम्यास से 
यह अध्यास क्षीण होता जाता है ज्ौर अपनी असगता पे विश्वास 
बहता जाता है। यदि मनोयोगपुवंक स्वाध्याय और सत्सग का अभ्यास 
किया जाता रहे तो आत्मज्ञान ऋरामलकवत हो जाता है कोई अपने 
प्रति सथय नही रह जाता ) 


आततज्ञान धीरे-धीरे समस्त भानसिवः अविश्वासों पर विजय 


ईदना देता है और जीवन मुक्त सुख बे उपलब्धि होगी है। आत्म 
शान संदृश ससार में बुछ अन्य वस्तु पव्रिम नहीं। 


85 


संधाताः स्वप्नवत्सर्व॑ ग्रात्ममायाविस्जिता' । 
श्राधिक्ये सर्वंसाम्ये था नोपपत्तिहि विद्यते ॥0॥ 


जिस प्रकार चित्रपट के चित्र न तो घोर तिमिर में दृध्टि प्रत्यक्ष 
होते हैं और न परम प्रकाण में चक्षुगत होते है, उसी प्रकार समस्त 
संघात न तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में विराजते है। और न महान 
तिमिर स्वरूप आवरण रूप माया मात्र में ही विभासित होते है । 
"“आत्ममाया विसजिता:” आत्मा में माया का आरोप कर लेने पर, 
प्रकाशयुत तम या तमयुत प्र काश में ही इनकी प्रतीति सम्भव है। 
इतना समझना और आवश्यक है ये संघात बनते वनाते कुछ नही, 
अनादि कालीन मायास्थ संस्कारो से इनकी प्रतीति होती है तथा 
स्वप्म संधात की प्रतीति संस्कार और अविद्या की मिली-जुला कारी- 
गरी है, उसी प्रकार जागृत प्रपञझच भी माया या अविद्या तथा संस्कारों 
की करतूत है। 

कोई भी हूठ कर सकता है स्वप्न के संस्कार तो जागृत से लिये 
गये है। जो सत्य है उसमे तो स्वप्न निर्माण होता है परन्तु जागृत के 
निर्माणार्थ संस्कार कहाँ से मिल गये हे ? 


जागृत के संस्कार जागृत से लिये गये है, वर्तमान निर्माण में 
पूर्व के अर्थात्‌ भूतकालीन संस्कार हैतु है जो जागृत कालीन ही है। 
बर्तमान सृष्टि की प्रतीति मे पूर्व सृष्टि के संस्कार हेतु है और यह्‌ 
अनादि परम्परा चलती आ रही है। रही सत्य संस्कारों की वात 
अर्थात्‌ सत्य वस्तु के संस्कारों की वात तो नियम नहीं मिथ्या वस्तु 
के संस्कार भी वस्तु प्रतीति में हेतु हो सकते है । 

इस प्रकार ये संघात सबके सब मायिक मिथ्या प्रतीति मात्र है। 
तो इनमें परस्पर उत्तम, मध्यम, कनिप्ट या सम आदि की सिद्धि का 
प्रश्म ही मही बनता | जो मायिक प्रपञ्च का गणित मात्र ही फैलाने 
में लगा हुआ है, इन्ही सघातों की जन्मपत्नी मात्र बनाने में संलग्न है 
बह आध्यात्मिक जगत में मूढों की गिनती में [आता है। संसार के 
सत्यत्त्व सिद्ध करने में हो यदि समस्त तक शक्ति का देवाला निकाल 
दिया गया तो कौनसी विशेष वात हो गई यह वात तो आगोपाल 
गान को ज्ञात है-- 
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रसाइयो हि ये कोशा ब्यास्यातास्ततिरीयके। 
तेपामात्मा परो जीव ख थथा सम्प्रकाशित गाता 


तैत्तरीयोपनिषद्‌ मे महपि भृंगु मे अपने पिता वरुण से जाकर 
आत्म ज्ञानके विषयम पूछा तो उन्होंने अत्मय, प्राणमव, मनोमय 
विज्ञाममय तथा भानत्दमय कोपों वा बाघ बरके शेप अनिर्वेचनीय 
इनेबे' धारक ज्ञाता तत्त्व को आत्मा वताया। मह्पि भृगु ने उपदेश के 
अनुसार अपने स्वरूप को पाँचों कोषों की वह्पना वत आधार 
अनुभव विया। जिस प्रकार तम अवश्ष धूम, घूत आदि को वॉधकर 
शुद्ध गगन वा वोध होता है इसी प्रकार त्वे ब्रह्म” चिदाकाश स्वत्पं 
आत्मा को उन्होने अपने आप में जाना । 


नासमझी के वारण सघात ये धर्मो वो अपना धर्म मानवर सभी 
अज्ञानी अज्ञॉन वे भार तले दबे-दबे मरिथ्या कल्पनाओ में फँसे हुए 
मिथ्या सम्बन्धों के चक्र मे वंट-क्टवर टुकडे-दुबड़े हो रहे हैं 


हयोह योम॑घुसाने पर ब्रह्म म्रशाशितम्‌ । 
पृथिष्यामुदरे चेंच ययाकाश प्रकाशित ॥2॥ 


बुहदारण्यव उपनिषद्‌ भे महाँपि गाज्दर्वण अपनी पर्मपत्नी 
मैत्रेयि को आत्म ज्ञान प्रदान करसे हुए बहते है वि “मेश्रेयि आत्मनस्त 
बामाय सर्वे प्रियो भवन्ति” आत्मा आनन्द स्वरूप है सबसे प्धिक 
प्रियता का विषय होने के वारण | सव बुछ आत्मा वे लिये प्रिय हा 
हैं। आगे इसी प्रसुग मे सधु ब्राह्मण आता है उससे दो-दो के युग्म लेवर 
प्रह्म तत्त्व का प्रयाशन किया गया है। जिस प्रवार पृथ्वी के उदर मे 
भर्थात्‌ भ्रन्दर बावाज्न प्रवाशित है। 


अपने आपको हृदयाबाश्ष में अनुभव करके महाकांश रुप में अनु- 
भव करे | सदके बाहर भोतर निरन्तर एक रस अपने आप शिया, 
बाघ रुप में समझे । अपने आप को शरीर को मैं मान के साथ सान- 
बार बन्धते की फल्पक व रता, परमात्मा से अलगाव समझते रहना, 
अन्य प्राणियों से अपना ग्रनगाव समजते रहना, जड-जगत की करुपना बे 
इस असगाव समसते रहाा कि में जतंग हैं जगत अलग है यह सब 
मज्ञान का परिषत्रय फल है कक 


शा 


अपने अपको मनगाए में सानते रहना मत के धर्म काम-फोध 
लोभ मोहादि से सश्लिष्ट गानना, प्रत्येक क्षण अपने आप मे मन की 
वाल्पनाओं से दीनता, हीनता, अपूर्णता मानते रहना सचमुच अविदा 
बंप फल है । 


जीबात्मनो रनस्यत्वमभेदेन  प्रशस्यते । 
मानात्व निश्चते यच्च तदेवं हि समझजसम्‌ ॥3॥ 


समस्त उपनिपदों मे जीव और आत्मा वे एक्त्व की प्रशंसा की 
है इसलिए एकतत्व ही अत्यन्त सत्य है। प्रशंसा में कहा है, “तत्र को 
मोह के शोक एकत्त्वमनुपद्यत ” आत्मा के एकत्त्वावलोकन में शोक 
मोह कहाँ। जो अपने आपको जानता है सर्वरूप हो जाता है। 
आत्मा के अनेकत्त्व देखने वाले की निन्‍्दा करते हुए कहते है--मृत्यो 
से मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” वह मृत्यु से बरावर मृत्यु को 
प्राप्त होता रहता है जो अनेकपना सा देखता है। “द्वितीया हँ भय 
भवति” द्वंत्त की करपना से भय की प्रतीति होती है । 

नासमझ मन कब तक प्रीपल के पत्ते की भाति भय से कॉपता 
रहेगा और कवच तक अपने आप से उसे अलग समझकर दाता करता 
रहेग। । मानसिकः दासताबण अपने आप गे तन की मर्त्यता को लेकर 
भूत्यु से डरता रहेग। कव तक ! किलने दिवस अपने आपको तन मन 
से अलग असग आत्मा सुनते सुनाते हो गए परन्तु अब तक तन मन 
की धूल तेरे अन्दर से कहाँ झड पाई है। ज्ञानेन्द्रियों के अनुभवानुसार 
संसार वी आपात रमणीयता कब तक तृप्णा वी अग्नि तैरे हृदय में 
जलती रहेगी। ससार में उपस्थित रहने की इच्छा कब तक तुझे 
अपने झ्राप में अनुपस्थित रगोगी ये तो बता ! 

जीवात्मनोः पृथवत्व यत्प्रागुत्पत्ते. प्रकीतितम्‌ | 
भविष्यद्वृतत्या गोण॑ तन्मुस्यत्य हि न युज्यते ॥4॥ 

उत्पत्ति से पूर्व जीव और आत्मा का पृथकत्व जो विवेचन किया 
गया है, उस विवेचन का त्तात्पय मुस्य वृत्ति से जीव झौर जात्मा का 
भेद प्रतिपादन तात्परय नही अपितु ऐसा अज्ञानमयी बल्पना से समझा 
जायेगा इस भविष्यद्‌ वल्पना को लेबर गौणीवृत्ति से उसका विवेचन 
समझना चाहिए । 
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आपवी वे बने ही सत्य है, हम इस बात वो गम प्रवार र्वीवार 
बरे, बदाचित्‌ मुग्यावृत्ति मे ही वहा गया हो ? 
आप स्वय विचार कर शास्त्र वा भर्य समझने था प्रयत्न बरे 
अनुभव युक्त धास्त्र सभी आत्मा वो एवं निविवार तत्त्व स्वीवार 
परते है । निविवार तत्व न तो स्वयं क्सी से उत्पन्न होता है और 
ने वुछ उससे उत्पन्न होता है। आत्मा को सत्य माना गया है, सत्य 
न तो जय किसी से उत्पन्त होता है ओर न सत्य से बुछ उत्पलत 
होता है। आत्मा वो व्यापक माना गया है, ध्यापव' स्वयं विसी ध्याप्य 
से उत्पन्न होता है यह सम्मद नही और व्यापक से व्याप्य की सत्ता 
उत्पत्त होती है यह भी व्सी को मान्य नही। भात्म। सच्चिदानन्द 
घन है, इसलिए घन से में तो निवलने का अवसर है और ने घन में 
विसी वा प्रवेश सम्भव है। इसलिए आत्मा भें जगत भी बारणता 
आरोपित तो हो सकती है किन्तु वास्तविव नही। 
जीव और जगत का जन्म भी किसी प्रकार सम्भव नही। यदि 
ये सत्य है तो भी सत्य वा जन्म होता नही और यदि जसत्य माना 
जाये तो भी असत्य है ही नही फिर उसका जन्म कैसा ? 
उपयुक्त युक्तिया तथा अनेव' बेद प्रमाणों वे द्वारा यह फ़िद्ध 
हाता है आत्मा सदा अद्वेत है इसमे जगत वी बारणता का आरोप 
तथा स्वय जगत तक वा आरोप मायामाम्र मिथ्या प्रताति है इसलिये 
और आत्मा वा रेद वर्णन गोणी भविष्यद्वृत्ति से माना गया 
॥ 
मृप्लोहूविस्फुलिड्धाय सृष्टिया चोदितान्यथा। 
उपाय सोधश्वताराय नास्ति भेद कथर्चन ॥5॥ 
मिट्टी, सोहा, ५ अस्नि की चिनगारियाँ प्रादि दृष्टान्ता द्वारा सृष्टि 
के! उत्पादन अनेकानेक प्रकार थे किया गया है इसब7 तात्पयं क्या 
है” यदि सृष्टि उत्तन्न ही नहीं हुई तो इसका वर्णन उत्पत्यादि है 
इतना वल द्वेकर क्यो किया गया है ? 
अनेक प्रवार का वर्णन ही बस्तुत सिद्ध कर कि जगत का 
अन्य सील बाज पे जो नही हुआ । वर्णन ता आला, बस 
है लिए है एक आरोपमात्र है। आरोप आरोपित की सत्यता सिद्धि 
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के लिए नहीं होता अपितु कसी वास्तविकता को समझने के लिए 
हाता है। वाद म आरोपित वा अपवाद कर विया जाता है! 

जिस प्रवार उपनिपदो मे प्राण इन्द्रिय आदि के परस्पर मे झगडो 
का वर्णन आता है तो वह ऐतिहासिक वलह वा विवेचन नही अपितु 
इन कल्पनाओ का आरोप व्रके आत्मज्ञाव कराना ही उपनिपदा का 
लक्ष्य है अन्यथा कलह से विवेचन होवे तो उपनिपदो वी क्या उप- 
योगिता । इसी प्रवगर उपनिपदों का भदवाद वेवल अभेद समझने ने 
लिए एवं उपायमात्र है अन्यथा अद्गत आत्मा सदा बतंमान है। 


प्राश्रमास्जिविधा हीनमध्यमोत्क्ृष्ट दृष्टय । 
उपासनोपविष्टेय... तदर्थमनुकम्पथा ॥१6॥ 


परमार्थ पथ वे पथिक तीन प्रकार वे है-हीव, मध्यम तथा 
उतल्दृप्ट। इनमें हीन अधिवारी वर्मपरव श्रद्धा वाले होते हैं तथा 
मध्यम अधिवारी उपासना के प्रति श्रद्धावान होते है श्रौर उत्हृष्ट 
अधिकारी मुमुक्षुवृन्द झ्रात्मयान प्राप्ति बे लिए लालायित होते हू। 
इन सभी वी उन्नति वे निए श्रुति भगवती ससार का आरोप निबि- 
बार ब्रह्म में बरती है। इस ससार 7 प्रति अत्यन्त आसक्तिवान लाग 
केवल कर्म वी प्रधानता मानवर परमात्मा वी आवश्यकता समझते 
ही नहीं और कहते है यदि अपना कर्म ही सब बुछ है तो वह स्पय 
अपने आप हमारे लिए फलित हो उठगा इसमें रइवर वी लेश मात भी 
माध्यमियता की आवश्यकता नही । 

उन लागो के हृदय म परमात्मा की अस्तित्व निष्ठा जम जाये 
इसलिए परमात्मा की महिमा प्रवाशनाथं परमात्मा से जगत का 
प्रगटन दिसाया गया है। जिससे परमात्मा मे विश्वास होवःर साधारण 
समाज पुवर्म से बचा रहे, सामाजिव व्यवस्थायें ववी रह और चरित्र 

उन्नत हो सके । 

परमात्मा में विश्वासवान व्यक्ति आगे परमात्मा से मिलना 
चाहता है इसके लिए मागं प्रशस्त करने के लिए ईश्वर की महिमा 
प्रवाशन वरना श्रुति का सात्यय है ससार के वर्णन बरन मे । प्रगदन, 
स्थिति तथा लग सभी भगवान वी महिमा के अ्रवाद्यक हैँ जिसस 
परमाद्गा मे प्रेम बढता है। 
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स्वृततिद्धान्त ध्यपस्थासु दं तिनो निश्चिता दृढ़म्‌ । 
परस्परं विदष्यन्ते तेरथ॑ न विएष्यते ॥7॥ 


ईैलवादी प्रपनी-अपनी सिद्धान्त व्यवस्था में इतने दृढ़ है कि 
इसकी पुष्टि येः लिए एव दूसरे से झगडते रहते हैँ तथा परस्पर एक 
दूसरे का सून पीने के लिये तंयार रहते हैं परन्तु परमार्य तत्व वेतता उन 
किसी से तनिक भी विरोध नहीं करते । प्रद्ेत आत्म निप्दावान किसी 
गतवादी से विरोध क्‍यों नही करते ? इसका का रणमाया की विचितता 
विविधता अनिर्वेचनीयता है। अनन्त, प्रसीम, असण्ड, अ्रव्यक्त, 
अधिप्ठान स्वर्प, झाधार रूप और असंग ग्रात्मा मे जो जो भी 
बाल्पता कर ली जाती है माया से वही-वही सत्य भासने लगती है । 


भले नासमझ लोग परस्पर अपने-अपने सिद्धान्त के लिये क्षगड़ते 
रहे परन्तु हम लोग सभी सिद्धान्त मात्यताओं को कल्पित मानते है 
और यह स्वीकार करते है सभी मान्यतायें अपने-अपने दृष्टिकोण को 
लेकर सत्य है अर्थात्‌ व्यावहारिब' सत्य है, काल्पनिक मनोराज्य में 
सत्य हैं पारमा्थिक सत्य तो मान्यताओं को मानने बाला आत्मा है 
जो सभी मान्यताओं से अछूता है । 


जिस प्रकार एक गज कपडे को हाथ से मापा जाये तो दो है, 
बालिस्त से माँपा जाये तो चार है, अंगुलियों से माप्रा जाये तो 
अउतालीस है, इचो से माँपा जाये तो छत्तीस है और फुटो से माँपा 
जाये तीन है तथा गज से माँपने पर एक है कपडा तो कपड़ा है पैमाना 
अलग-अलग होने से संश्या भी अलग-अलग बायेंगी इनसे से किसको 
मिथ्यां कह्ठा जाये । 


भरद्त परमायों हि द्व॑त तड़ेद उच्यते। 
तैषामुभयया ह्ोत॑ तेबाय॑ न विरुध्यते ॥8॥ 

_इत के प्रति हमारा लेशमात्र भी द्वेप नही क्योकि हम भाधार ही 
आधेय से द्वेष करेंगे तो विचाय टिकेगा कहाँ ? इतना अवश्य है हम 
नद्ीत के आश्ित, हमारे द्वारा प्रकाश्य द्वेत हमारे स्वहृप में प्रविष्द 
नही है। हम *मे इसकी प्रवेशता सम्भव ही नहीं क्योकि कल्पित का 
अधिप्लान मे प्रवेश तीन काल मे नही । व्यावहारिक द्वत अद्वेत के 
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जश्वित कत्पित काम चलाऊ है । जय तत अईनस आत्मा का बोध नही 

होता तब तब' व्यावहा रिव सत्ता वा व्यावहारिक अस्तित्व तो माना 

जाता है) बोघोपरान्त भी ज्ञानवान प्रारब्य भोग तक इस ससार की 

२५ को बाथितानुवृत्ति से अवलोकन बरते हुए भी इसमे वर्तते तो 
॥ 


परन्तु अनात्म वेत्ता परमात्मा वी सत्ता और जगत की सत्ता 
दोनो का एक कोटि में मानकर दोनों को दो सत्ता मानकर द्वैत से 
व्यवहार में तो उवारते ही नही व्यवहार मे भी इसे सत्य मानते है 
सदा अपने आपको और जगत वी अपने परमात्मा से अलग मानते 
है, और परमार्थ मे भी इस द्वत को सत्य मानकर सदा अपने आपको 
और जगत यो अपने परमात्मा ये अलग मानते हैं । एक ओर तो वे 
कहते हैं जगत, जीव, ईश्वर तीना पारमाथिक त्रैकालिव सत्य सत्ताये 
हैं दूसरी और कहते हैं जगत और जीव का जन्म होता है। सत्य 
कहकर उनका जन्म मानकर वे वदतो व्याधात दोप के भागीदार हते 
हैं। अपना इन द्वेत वादिया से वोई विरोध नहीं जो अजन्मा में जन्म 
वी कल्पना करते है । 


मायया सियते हाय तस्तान्यथाज कथरचन । 
तत्त्वतो भिद्यमाने हि. मरत्यंतराममृत ब्जेत्‌ ॥9॥ 


आत्मा अखण्ड एक्रस निविकार सच्चिदानन्द स्वरुप है, उसमे 
अनेक्ता की प्रद्तीति माया के बारण ही है अन्यथा आत्मा मे स्वरूप 
से जीवत्व या जगतत्व वी उत्पत्ति या उपस्थिति किस प्रकार सम्भव 
है। अज आत्मा न ता स्वय जन्म लेता है और न उससे बिसी का 
जन्म ही सम्भव है। आत्मा में यदि उसके कत्पित खण्डो को सत्य 
मान लिया जाये तो अमृत मृतत्त्व को प्राप्त हा जाये जो विस्ती प्रवार 
सम्भव नही । 

वस्तुत वारण वाय॑ वा सिद्धान्त ही अत्यन्त अपूर्ण है जिसके ऊपर 
ससार की समस्त विचारधारा खडी है आये चलकर इसे सिद्धान्त 
बी अपूर्णता दिलाई जायेगी । कारण कार्य की परम्परा साया वी ही 
एक ऐसी करतूत है जो व्यक्त को अपने निविवगर भाव तक नहीं 
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पहुँचने देती जोर व्यवित इस सांखल में वधा-वधा यही सोचता रहता 
है षि' में ऐसा करूँगा तो बैसा हो जायेगा वैसा बरू गा ती ऐसा हर 
जायेगा । 


घिल्ता जनक भूत भविष्य में विराजमान वारण यार्य का विचार 
छोडकर वर्तमान में एक्रस कारण वार्य से अछूते तत्त्व अपने आत्मा 
मत निप्कलय अनुभव बरना चाहिए अपने आफवो विसी से जन्मा 
हुआ मानना या अपने आपसे बिशी को जन्मा हुआ मानना समस्त 
रासार वे सम्बन्ध वी नीव है । 


अजातरपैव भावस्य जातिमिच्छन्ति बादिन*। 
अजातो हममृत्तो भावों मत्यता कथमेष्यति ॥20॥ 
बादी बन्द सृष्टि का वर्णन करते हुए जब जीव और जगत के 
जन्म की चर्चा करते है। एक शोर वहते है जीव अजन्मा है दूसरी 
और उसका जन्म मातकर असम्भव मो बह सम्भव बरने का प्रयत्त 
बरते है। वसस्‍्नुत जो अजात प्रद्वति वाला जीव है उसत्ा जन्म होकर 
वह मर्त्यता को क्सि प्रकार प्राप्त कर सकता है ? 


सचमुच बडी विचित बात है अनहुये जीव और अनहुये जगत का 
जन्म होता है। यह माया की विचित्रता ही तो है जो निविकार को 
सबिकारता से सम्रुवत करवे उम्तमे इस दृश्य को खड़ा बरवे यह 
अनहुआ छेल दिखा रही है । ये तो ज्ञानियों को निश्चिय ही है, “इस 
सेल से आत्मा में बोई ग्रन्तर नहीं आाता आत्मा सदा निविकार है 
भले माया ससार वी सृप्टि स्थिति ओर प्रलय चाहें बुछ भी होता 
रहे स्वरूप मे कोई हानि नही होगी ।” 


आबाज्म में नीलता भले हो प्रतीत होतो रहे परन्तु समझदार कोई 
भी इस नीलता से नहों डरता क्योकि प्रातीतिक वस्तु से किसी की 
बोई हानि लेश मात्र नहीं होती। इस माया से नतो ससार की 
सत्यता सस्थापित की जा सती है और न जीव को परमात्मता छीनी 
जाती है फिर इसके भासते रहन से आत्मा मे बया अन्तर है। 


ने शउत्यमुद्त शरदें  जत्यंधनुत त्तया) 
प्रक्तेरत्यथा भावो न फथश्चिद्धू विध्यति ध2? 
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स्वभावेनामृतो पत्य भावों गच्छति मर्त्यताम्‌ । 
कृतकेनामृततस्तस्य कथ स्थास्थति निश्बल ॥22 


जो अमृत है वह कभी भी मरत्ये भाव को प्राप्त नहीं हा सवता 
और जो मर्त्य है वह बभी भी अमृत भाव को नहीं प्राप्त हो सकता । 
जा जिसवी प्रद्नति है उसवा अन्यथाभाव कभी हो ही नहीं सकता । 

स्वभाव मे जो अमृत है यदि उसको ही विसी वे' द्वारा बताया 
हुआ समझ लिया जाए तो बह निश्चय ही मत्यता मो प्राप्त हा 
जायेगा अर्थात्‌ जन्म ने साथ मृत्यु अवश्यम्भावी है। साथ ही जो 
बनाने वाले साधनों वे द्वारा बनाया जाता है अर्थात्‌ उसकी सावन 
सामग्री विकारी है तो बाय रुप मे आवार वह स्थायी भाव और 
निश्चलता वो विस प्रवार ध्राप्त हो सवेगा । 

बारण में यदि विवाद मान लिया जाये और बारणता का परि- 
त्याग बररवे कार्यता में इसका परिणाम माने लिया जाये तो इसम 
बारणता के साथ साथ परार्यता अवश्य माननी पड़ेगी। इस प्रतार 
प्रत्येक भारण, काय भी माना जायेगा और इस प्रक्रियानुसार बारण 
बाय वा सिद्धात्त निश्चित ने हो सवेगा साथ ही श्रुति वा भी तिशव 
होगा जिसमे वारण को निविवार माना गया है। 

फारण में कार्यता मानना और कार में कारणता मानना इस 
सिद्धान्त को मान लेने पर क्षणिक बाद अपने आप आ टपकेगा जिसम 
एक क्षण जो वर्तमान है भूत क्षण का कार्य तथा भविष्य क्षण वा 
कारण माना जाता है । 

भूततो$भूततो बापि सृज्यमाने समा श्रुति 
निश्चित युवितयुक्त च यत्तदृभवति मेतरत्‌ ॥23॥ 

श्रुति भगवती ने सृष्टि का वर्णन परमार्थत किया है अथवा सृष्टि 
आरोपित प्रतीति माय है, इस विषय मे दोनो प्रकार वे वचन मिलते 
है। इसलिए सृष्टि के सत्यत्य असत्यत्व के विषय को लेबर यदि श्रुति 
का तात्पये सृष्टि के सत्यत्व म ले लिया जाये और सृप्टि के मिथ्यत्व 
वाली श्रुतिया शो गौण समझ लिया जाये तो क्‍या दाप है ? 


सृष्टि ये सत्यत्व में शुति का तालयें मानते से जीव था गंदे 
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कजी ने हो सबैगा प्याकि ने तो ससार (जों जीव पी उपाधि है।) 
उसका ने वभी विवृत्तिक रण होगा और न व भी मुवित होगी। परमात्मा 
अपने स्वस्प का ज्ञान वराकर घसार वा मिथ्यात्व निइवय वराकर 
जीव को जीवल्व मे छुट्टी दिलाना ही श्रुति वा तात्पर्यावे है जो ससार 
ये आवरण भग हुए विता कभी सम्भव नहीं । 


वर्तुत्व यो सत्य मानकर फर्म बी ओर प्ररित वरवे ससार की 
उपलब्धि ही श्रुति का वात्यय माव लिया जाए उसमे अलौकियता 
अपूर्वता वया हुई, यह ज्ञान तो सासारिव शास्त्रा से भी हो सबता 
है। सभी लोक विनाशी वतावर वर्म यज्ञ यागादि को अदृढ़ पुल 
वतावर श्रुति ने इस ससार से उवारत वा उपदेश दिया है। चाहे 
कठोपनियद का यम नचिदेता सवाद है, चाहे छादाग्य के उद्दलव- 
ध्वेतकेतु प्रसग, नारद सनत्कुमार प्रसंग, इन्द्र प्रजापति प्रसंग हैं था 
बृहदारणयक का याज्वल्वय मैश्रेयि सवाद है वहाँ तक गिनायें समस्त 
बेदान्त अर्थात्‌ उपनिपदें ससार वी अखारता कर्म फल की समन्तता 
और उपासना की परोक्षात्म गम्यता को पुन -युन बर्णव करवे उसका 
कुदरत बतावर आत्म ज्ञान वी आर प्रेरित करती हुई आत्म साक्षा- 
कार में पर्यवक्षित होती है। 

इसलिये सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति, लय परक श्रुतियाँ कर्म उपासना 
विजेचक श्रुतियाँ व्यक्ति वो सोपान क्रम से आत्मसाक्षात्कार की ओर 
ले जाती हैं। साधारण बुद्धि वालो को ज्ञान कराते के लिये यह 
आरोपमात्र कथन है जिसवा बाद से अपवाद करवे निष्प्रपण आत्मा 
को शेष रख लिया जाता है - 


“आरोपापवादाम्या निष्प्रपच प्रपच्यते' । 


तो वया श्रुति में सृष्टि परक श्रुतियों को मिथ्या 
मे भिथ्या भाषण रुप दोप नही आयेगा ? 20408 


बिल्कुल नहीं मिथ्या को मिथ्या कहने से £ 
332 मेथ्या भाषण का दोष 
बस प्रकार आ जायेगा। मिथ्या पदार्थ का विवेचन उत्पत्ति आदि 


सो उसवा मिश्यात्व सिद्ध वरने के लिये है न कि सत्यत्व सिद्ध करने 


० पर 
पे लिये है। तिसकी दृष्टि भे रासार प। सत्यत्व विराजमान है उसकी 
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दृष्टि से यह भ्रम दूर करने के लिये उत्पत्ति ही एक ऐसी युक्त 
है जो संसार-सत्यत्व के पर्दे फाड़कर रस देती है। जो सत्य होता है 
उत्न्न नहीं होता, जो उत्पन्न होता है सत्य नहीं होता। संसार 
यदि अनुत्पन्न है तो आत्मा है यदि उत्पन्व हुआ है तो मायामय 
मिथ्या है। 


नेह मानेति चाम्नायादिख्यों मायाभिरित्यपि। 
अजायमानो बहुधा माययां जायते, तु स' ॥24॥ 


बया कही कोई श्रुति संसार का मिथ्यात्व भी वर्णन करती है ? 
भैदवाद की निन्‍्दा भी कही किसी श्रुति में की गई है वया ? 

वेद द्वारा अतेक स्थानों पर संसार के मिथ्यात्व तथा श्रात्मा के 
सत्यत्व, जीव के ब्रह्मत्व, आत्तपा ब्रह्म के एकत्त्व केवजल़ाढत्व का वर्णन 
किया है “मेह नानास्ति किचन” जगत्‌ जीव जगदीश्वद का लेश- 
मात्र भेदरूप सानात्व नहीं है। “इन्द्रों मायाभिः पुररुष ईयते” 
इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा ब्रह्म चेतन माया मे अनेक रूप धारण कर लेता 
है। “भजायमानों वहुधा विजायते” अ्जन्मा आत्मा मायोपाधि से 
अमेक रुप में जन्मता हुआ प्रतीत होता है । 


अद्वेत का प्रतिपादन इन श्रुतियों के द्वारा प्राप्त होता है. “अग्नि- 
यंथरैकोी भुवम प्रवि्टों रूप रूप प्रतिस्पों वभूव”। एकस्तथा सर्व 
भूतास्तरात्मा रूपो रुप: भ्रतिरुपो वहिई्व ॥ और वायुर्यथेकों भुवर्न॑ 
प्रविष्टो रूप: रूपो प्रतिर्पों बभूव । एकस्तथा सर्वर्मूतान्तरात्मा रूपो 
रूपः प्रतिरृपी वभूव (वहिश्च)॥ जिस प्रकार अग्नि एक होता 
हुआ भी ईंधन के अनुसार अनेक रूप धारण कर लेता है उसी प्रकार 
भात्मा भी शरीरों के अनुसार अनेक रूप धारण कर लेता है 
तथा सबके याहर भी वहीं विराजमान है, जिस प्रकार वायु अनेक 
स्थानों में अनेक रूप अनेक नाम धारण कर लंता है, उसी प्रकार 
एक ही आत्मा समस्त शरीरो में अनेक रूप धारण करवेः सवके बाहर 
भीतर विराजमान है । 


एकत्व जानने की प्रशंसा में कहते है “तन्र को मोह: कः शोक 
एवत्वमानुपश्यत.” एकात्मा अवलोकन करने वाले को शोक भर 
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मोह कहाँ । “गस्तु सर्वाणि बूतानि आल्मन्ये्रानुपम्मत्ति) सर्वभूतेपु 
चात्मान तत्तो न विजुगुप्सते ॥/ जो आत्मवेत्ता ममम्त प्राणियों वा 
अपनी आत्मा मे अवलोकन वरता है तथा समस्त प्राणियों मे 
निजात्मा वो समझने वाला है ऐसा एवल्वदर्णी किसी भी प्राणी से 
धृणा नही करता । 


अनेकत््व वी निन्‍दा बरते हुए पहते है “भृत्यों स मृत्युमाप्नोति 
य इह नानेव पश्यति ' जा व्यक्ति वाहर भीतर अपने मे दूसरे मे, 
यहाँ वहां, अब तय, आगे पीछे अनेब सा देखता है बह मृत्यु से 
वराबर मृत्यु को प्राप्त होता है। जीव वी वास्तविकता वर्णन करते 
हुये कहते हैँ 'एपत आत्मा अच्तर्य्याम्यमृत्त' ये तेरा आत्मा ही 
अन्तर्य्यामी अमृत्त परमत्मा है। छाँदोग्योपनिपद बे छठे अध्याय में 
महूँपि उद्दालक न अपने पुत्र श्वतकेसु का तत्त्ममसि भह्दावावय द्वारा 
नौआएर आजमा तथए प्स्मात्मा की एकता बह उपदेश दिया है। 

यहाँ तब उद्धरणा वो उद्धृत विया जाये समम्त वेदान्तों का 
पट्लिंग प्रक्रिया से अद्वतात्मा वर्णन मे ही बात्पय है जो नासमझ 
प्रत्यक्ष निजात्मा म॑ भी पराक्षत्रा का भवेरा क्यि बैठा है उसको 
कीन भहानपुदुष या कोन वेद वेदान्त समझा सकता है। सूर्य का 
प्रकाश भी अन्धे को क्‍यों पथ प्रदर्णन कर सकता है ? अत्यन्त सुन्दर 
पोडसी भी किस नपुसर में काम वा जागरण बर सफ्ती है ? 


सम्भूतेरपवादोज्च सम्भवः प्रतिषिध्यते । 
को प्वेन जनयेदिति कारण प्रतिपिध्यते ॥25॥ 


सम्भूति अर्थात्‌ सम्भव, उत्पत्तिका या कार्य का पुम पुन 
अपवाद बरके वस्तुत तो ससार की उत्पत्ति का निषेध किया है 
और आत्मा को निविदार वर्णन क्या गया है। "को न्वैन जनग्रेद” 
इस अजन्या को कौन जन्य दे सकता है इस श्रति के द्वारा आत्मा मे 
वारणत्व का निपध्त किया गया है इसका अपना कोई कारण नही 
और यह भी विसी का वारण नही। सम्भूति के उपाप्तक घोर 
प्रषेरे मे प्रवेश बरते है --“अन्यतम प्रविशन्ति थे सम्भूतिमुपासत" । 
अपी पाप में वह त्त बोकठृत्व स्थोकार वरफे वाये प्रह्ा जगत वी 


््रं 


उपासना करने वाले सदा विक्षेप शवित से दोलायमान जन्म रूप 
अबेरे में प्रवेश करते है अर्थात्‌ उनको अपने में सदा जन्म मरण 
भासता रहता है। 


. साथ ही असम्भूति की उपासना करने वाले भी उनेसे अधिक 
घोर प्रंबरे में विराजमान है इसका कारण ये है परमात्मा भें कारणता 
स्वीकार करके कारण ब्रद्मा रूप प्रधान जो आवरण रूप है उप्तकी 
उपासना अर्थात्‌ मायोपाधित ब्रह्म की उपासना भी चिर निद्रा 
प्रदायक प्रकृति लयावस्था प्रदान करने वाली है जो आवरण रूपा 
विक्षेप की जनना है। विद्या और अविद्या की उपसना को र्भी 
इसलिये अन्ध और अन्धतम वतलाया गया है जिससे अपने श्राप में 
अन्यथा ग्रहण रुप अज्ञान का डेरा सा लगता है और विपर्यय मति 
होकर कप्ट पर कप्ड उठाना पड़ता है । 


स एप नेति नेतीतति व्यास्पातं निह्न ते यतः। 
स्व॑मप्राह्ममावेन हैतुनान प्रकाशते ॥26॥ 

“अर्थात आदेश्ो नेति नेत्तीति” उपनिपद्‌ जितने सिद्धान्त व्यक्ति 
कहप सकता हैं. उन सबको यथास्थान वर्णत करके उसको नेति नेति 
कहेकर उनकी इयत्ता बताकर आत्मा को उस परिकह्पना नसे भ्रद्ूता 
वर्णन करती है। केनोपतिपद्‌ मे मन, वाणी, चक्षु क्रोत्र आदि सभी 
की आत्या के ग्रहण में असमर्थता वर्णन की है आगे समस्त देवताओं 
द्वारा आत्म ग्रहण में असमर्थंता दिखाई गई है। विचार सागर के 
मंगलाचरण में भी यही रहस्य प्रगट किया गया है-- 


जो सुख नित्य प्रफाश विभु नाम रुप प्राधार। 
मतन्ति न लबे जेहि मति लखे सो मे सुद्ध अपार ॥ 


इस दोहे की अर्थ गह॒तता को विचार सागर के प्रभ्यासी जानते 
है उसका सार रूप में वर्णन हम भी कर देते है--जो सुख स्वरूप है! 
यह लक्षण अति व्याप्ति दोप से संयुक्त है क्यीकि सुख तो इच्धियों के 
समस्त विषय भी माने जाते है इनमें यह लक्षण आत्मा के साथ-साथ 
अतिष्याप्तती को प्राप्त हो जाता है जो दोपटप है। इसको निवृत्त 
करने के लिए मित्य विभेषण यौर साथ जोड़ दिया गया है तो भ्रव 
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आत्मा वा लक्षण हुआ “जो आत्मा नित्य सुख स्वदप है 4 इस 
लक्षण में नित्यता भी अति व्यापि दोपगुक्त है क्ष्योकि न्याय वेशेपिव 
आत्मा परमात्मा, मत, दिशा, काल, आकाश, वायु, अस्ति, जल, भू 
इन सभी को नित्य मानते हैं. यह नित्य लक्षण उनमे भी व्याप्त होने 
के कारण अति व्याप्ति दोपयुकत हैं। साथ ही साँस्य योग प्रवृति 
पुरुष दोनों को नित्य मानते है नित्य लक्षण आत्मा में होता हुआ 
इनमे भी जा पहुँचता है। इस अति व्याप्ति दोषपवारण के लिए आत्मा 
वो प्रकाश विशेषण या लक्षण से और विभूषित विया है। इससे 
आत्मा का लक्षण हुआ “आत्मा नित्य सुख स्वरूप प्रकाश रूप है” । 
इस लक्षण में जो 'प्रकाश' लक्षण जोडा गया है बह भी भति 
व्याप्ति दोप से सयुवत है क्योंगि अग्नि, सूर्य, चन्द्रसा, तारे, बिजली 
आदि भी जो भौतिक प्रकान्न है उनमे से लक्षण और भी भात्मा के 
अतिरिक्त जा प्रवेश होता है। इस अति व्याप्ति दोष व।रण के लिए 
बिभु शब्द ओर लक्षण में जोड़ दिया गया है, तो अब आत्मा वा 
लक्षण हुआ, “आत्मा नित्य सुख स्वरूप विभु प्रवाशमय है।” यह 
विभु लक्षण भी अति व्याप्ति दोष वाला है क्योति भ्यायमत मे दिसा 
बाल आत्मा इन सभी को विभु माना है। इस प्रवार विभुता आत्मा 
का निर्देशन करती हुई उपगरु बत तत्वों मे जा प्रविष्ठ होती है। 


इस लक्षण में से अति व्याप्ति वारणार्थ “ताम रुप आधार” यह 
और जोड दिया गया है क्योकि विभु आवाश, दिशा, बाल भ्रौर 
आत्मा वो न्याय में नाम रूप का झ्राधार स्वीकार नहीं किया गया। 
इस भकार आर्मा का निर्दोप ब्रक्षण हुआ-जों आत्म नित्य सुख 
स्वरूप विभ, प्रवाद्य, अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप तथा नाम रूप का आधार है 
यहू एवं पक्त बा अर्थ हुआ। वैसे तो दो-दो लक्षण साथ जोडने से ही 


अतिव्याप्ति दोष निवृत्त हो जाता है परन्तु जिज्ञासु के विशेष बोधार्थ 
ये सक्षण वर्णन किया गया है । 


दाहे बी नीचे वात्ती परत का अय॑ करते हुए बताते है--'मतति 
ने लसे” जिसे बुद्धि नहीं जान सकती, “भति लखे” बट को 
जानेने वाला है। दूसरा श्र्थ जिसे विपयासकत स्यूल बुद्धि नही देख 
सबती वैराग्य युक्त तषोग्र एवाग्र बुद्धि जिसे समझ सकती है। तीसरा 
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अर्थ जिसको बुद्धि अभिधा वृत्ति से नहीं समझ सकती लक्षणावृत्ति 
में समझ सकती है। चौथा अर्थ जिसको बुद्धि जहति लक्षणा या 
अजह॒ति लक्षणा से नहीं समझ सकती जहत्यजहती जिसे भाग त्याग 
लक्षणा भी कहते है इससे बुद्धि समझती है। पाँचवाँ अर्थ जिसे बुद्धि 
फल व्याप्ति से नही समझ सकती वृत्ति व्याप्ति से समझती है। बही 
शुद्ध ब्रह्मात्मा मैं हूं 

_उपयु वत दोहा भी जिस आत्मा को समझने के लिए प्रक्रिया का 
आरोप मात्र (चन्ध शाखा न्‍्यायवत्‌) करता है अन्यथा आत्मा सबका 
अधिप्ठान होने के कारण उससे ग्राह्मता वहां सम्भव है वह सबको 
प्रहण करता है उसे किस प्रकार ग्रहण किया जाये-- 

प्रमातरं सेन प्रमाणेन विजानीयात्‌" 

भला समस्त प्रमाणो को जानने वाला प्रमाता आत्मा क्रिस प्रमाण से 
जाना जा सकता है। श्रुत्ति का कथन-- 


“यस्यामत मत तस्य म॒तं यस्य न वेद स' 


अपना स्वक्ष्प होने के कारण जानते का विषय नहीं जो इस वात को 
मानता है वह आत्मा को जानता है और जो अपने से अलग 
आत्मा को जशेय समझकर जानता है, वस्तुत वह आत्मा को नही जान 
सकता, भले वह आत्मा को जानते का दावा करे इन सब अग्नाह्मता 
वाले श्रुति वाक्यो से उसे अज स्वीकार किया गया है । 


सतो हि मायपा जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः । 
सत्त्वतों जाग्रते यस्य जात॑ तस्प हि जायते ॥27॥ 
अ्सतो मायया जन्म दत््वतों नेव जायते। 
वब्ध्या पुत्रो न तत्वेन सायया वाषि जायते ॥28॥ 
वैतथ्य प्रकरण से ससार का मिथ्यात्व दिखाया गया है तथा 
अद्देत प्रकरण में जीव के जम्म का निषेध करते हुए इसकी आत्म- 
स्वरुपता दिखाई गयी है। जीव के जन्म की वाल वेद वेदान्तो में 
कही भी नही कही गई है। संसार की उत्पत्ति का साँग्रोपाँग वर्णन 
अनेक स्थानों पर अवलोकन किया जा सकता है परन्तु जीव की 
उत्पत्ति का वर्णन कही देखने को नहीं मितता । हाँ परमात्गा की 
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प्रविष्टि ससार में तथा शरीर भे जीव #प से अमेयों स्थान पर देखी 
जा सकती है। “हर मूर्घान भित्त्या प्राविशद्‌” यह सुर्था का भेद 
बश्के शरीर मे प्रविष्ट हुआ । 


सर्वे्यापवता ये कारण अनेव प्राणी तथा पदार्थ में उसका प्रवेश 
तो पूर्व ही हो गया है, जीव रुप से अन्त करण वा आश्रय तकर 
उनका अनुप्रवेश उपनिपद्‌ में वर्णन किया गया हे। जिस प्रकार धद 
भे आकाश पूर्व प्रविष्ट है किन्तु घट में जल भरने पर जल वे माध्यमे 
से आकाश प्रतिविम्य रुप से अनुप्रवेश व रता है इसी प्रकार परमात्मा 
वा देह में अनुप्रवेश है । 


बसे तो ससार वा जन्म भी जात्मा में माया से मिच्या प्रतीत 
होता है फिर नारायण स्वरूप जीव (जिसकी उपाधि बे' अस्तित्व 
स्वीवार करने पर उपाध्यवच्छिन्त चेतन जीव बहलाता है) का जन्म 
तो किस प्रवार सम्भव है । 


सत्‌ स्वरूप जीव अर्थात्‌ आत्मा वा जन्म यवातथ्य तो वभी 
सम्भव है नही वेवल माया से उसको जन्म वी व्पना वबरे तो 
और बात है। वास्तव से, सत्य का जन्म माना जाये तो सत्य सदा 
विराजमान है उसका जन्म बढ़ना जन्मे हुये का जन्म है जो बदतों 
व्याघात मात्र है। 

माया से तो असृतू का जन्म भी माना जा सकता है तत्त्व से 
असत्‌ का जन्म कभी सम्भव नहीं । माया से असत्‌ वे जन्म की कथा- 
मात्र है अन्यथा वल्ध्यापुन को ने ते! वास्तव से जत्मा देखा गया है 
ओर न माया से जन्मा देसा गया है। 


क्यो जी | जीव वी सत्ता को अज्नन्मा परमात्मा से अलग बयो 
न स्वीकार कर लिया जाये। योग शास्त्र में भी पुरुष दो माने गये 
है जीव यो अविद्या, अस्मिता, राभ, द्वंप, अभिनिवेश इन पाँच बलेशो 
से युक्त माना गया है और प्रगात्मा को उनसे मुवेत वतलाया गया 
है। और भी बई जीवात्मा परमात्मा के भेद माने गये हैं. जीव 
अस्पन्न है, परमात्मा स्वेग हे, जीव एक देखीय अणु है परमात्मा 
0६७ है, णीच वर्ता भोक्ता है, परमात्मा कर्ता भोवता नहीं, 
जीव केवत गत्‌ चित्‌ है परमात्मा सच्चिदानन्द है। झौर धृति भी 


हे 
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“दवा सुपर्णा०” इस मन्त्र म इनवय अतग-अतग पहकर दानों वी 
उपस्थिति एक ही शरीर में मानी है। अधिवतर शास्त्रकार इस 
मत को स्वीकार करते है इसलिये जीवात्मा, परमात्मा वो दो अलग- 
अलग सत्ता क्यों न स्वीकार बर लिया जाये ? 


ऐसा मानने से जीव की अमुक्तित वा प्रसण आ जायेगा क्योगि 
जोव मे पाँच क्लेशो को उसवे स्वरुप में रायुवत कर लिया जाये तो 
इनसे कभी इसकी मुक्ति न हागी इस प्रवार सदा बँधा रहेगा | ईश्वर 
जीव दोनो को अलग अलग माना जाये तो घट पट की भाँति व्यापक 
व्याप्य सम्बन्ध न चन सकेगा श्रौर दोनों एक देशीय होने वे कारण 
विनाश्षी सिद्ध होगे क्योवि ससीम पदार्थ विनाशी होते है। बहतूंत्व, 
भोवतृत्व जीव में बास्तविव मात्र लिये जायें तो भी मुक्षित वा 
प्रसंग कदापि सम्भव नही क्योकि वास्तविवत्ता वा परित्याग होता 
ही नही । रही सर्व ज्ञता और अल्पज्ञता वी वात यह अन्तर अल्प और 
सव की वेवल अल्प और सर्व वी उपाधि से है अन्यथा ज्ञानस्वरुपता 
ग्रत्मा का स्वरूप लक्षण है वह एवं ही है। सत्‌ चित्‌ और सच्चिदा- 
नन्द का अन्तर तो हास्यास्पद है। जीवात्मा में अपने प्रति प्रियता 
आनन्द रत्हपता सवयो अनुभूत है तो उसको आनन्द से साली विस 
प्रकार मान लिया जाये ? 


दवा सुपर्णा" वाली श्रुति भी ईइवर जीव इन दा थी बात नहीं 
कहती अपितु साक्षी और चिदाभास इन दो वी वात वहती है । इसमे 
आभास साक्षी वी ही औपाधिव' अलग प्रतीति मात्र है। इसलिये 
द्ैत स्वप्न मान में भी सिद्ध नही होता । ' एको देव सर्व भूतेपु भूढ ” 
एक ही देवता राभस्त भूतो मे गूढ़ रूप से विराजमान सर्वव्यापक 
सर्वान्तिय्यासी सलाम रुप से छिपा हुआ नल्पित नाम रूप वा सत्य 
अधिष्ठान है। मैं-मैं रुप से सभी में बोलने बाला अखण्ड सत्ता 
समस्त प्राणियों वी एवं आत्मा मैं सच्चिदानन्द हूँ । 


यथा स्थप्ने दृयाभास स्पन्दते मायया सन । 
तथा जाप्रदृदयाभास स्पन्दते मापया सन 029 


]02 


प्रवय व इृयाभाप्त मनः स्वप्ने ने सशयः | 
अरदय॑ व दृधामास तथा जाप्रत्म संध्यः ॥30॥ 


जिस प्रवार मन ही स्वप्म में माया से स्पन्दित हुआ-हुआ ढत 
हुप में भासता है उसी प्रदार जाग्रद में भी पाया से मन ही स्फुरित 
होकर चराचर प्रपञ्चहूप से भास रहा है । 


आत्मा सदा अद्वत सत्ता, साक्षी रुप से अधिप्ठान है उसी में 
आश्रित स्वप्न में मन ही हत रूप से भासित हो रहा है इसी प्रकोर 
जागृत में शुद्ध सच्चिवानन्द अज़ण्ड अद्व त सत्ता साक्षी रूप से सदा 
अधिप्ठान है उसी के आश्रित मन ही द्वंत रुप मे श्राभासित हो रहा 
है इसमे कोई सशय नही । 


भव चाहे मन जाग्रत स्वप्न में हमारे आधित साँकत्पिन'ः पुल 
वगाता रहे ओर चाहे माया मे लय होकर प्रतय कर डाले हम आत्मा 
में धुछ ग्रन्तेर होने वाला नहीं। अपने श्राप को ठौक-हींक समझ 
लेने पर झ्ोक धोर घिन्ता सभो वा देवाला निवल गया । हमारे 
आश्रित हमसे सत्ता लेवर हमारे प्रकाश में मन तुम्हारे स्वॉग तुमको 
ही छुली दु छी परे हमारा इसमे चाल बांका होने वाला नहीं। 
तुम्हारा बनना विगडना, तुम्हारा रूठना मनना, तुम्हारा प्रावागमन, 
तुम्हारा वन्‍्ध मोक्ष, तुम्दारा सुख दुख, तुम्हारे हेरफेर, तुम्हे 
मुबारित । हमारी एकरस तिविकारता हमे मुवारित । मन ने पूछा, 
“क्या मैं तुमसे अ्नग हूँ ?” हमने कहां, “अल नहीग हो तो आनन्द 
६380 अलग हो तो दु ख उठाओ। अलग तो नही हो अलग भानव र्‌ 
देख थो ।" 


मनोदृश्यमिदय दंत यत्किज्चित्सचराचरम। 
समसो हामनीभावे हंत तैयोपलम्यते ॥3]॥ 
प्ररत्म सत्यानुवोधेन न सड्धूल्पयते यदा। 
धमनस्ता तदा ग्राति प्राह्माभावे तदग्रहम ॥37॥ 
यह चराचर जगत सन रचित मनोमान्र मन से दौर 
मन वे अमन होते ही दवत का लेशमातर भी भान 30283. जल 
आत्मा वी सत्यता का भ्धिष्ठान रूप से सान होता है तथा मन 
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संकहप विकत्प से निवृत्त होता है तो अमनता को प्राप्त हो जाता है 
तो मन और मन का ग्राह्म प्रपंच दोनों निवृत्त हो जाते है । 

शंका --वया मन कभी चिवृत्त भी हो जाता है ? 

रसमाधान--जी हाँ आत्मरति से मन अमन होकर आत्म रूप से 
रह जाता है। 

शंका--मन की भ्रतीति कभी-कभी तो निवृत्त हो जाती है परन्तु 
सदा-सदा को नही ? 

समाधान--प्रारूघ भोग तक मन का वाध तो हो जाता है परन्तु 
निवृत्ति प्रारव्ध भोगोपरान्त होती है बयोकि मन सोपाधिक भ्रम है। 
प्रारब्ध उपाध्ति है। सोपाधिक भ्रम अधिष्ठान शान से वाधित तो हो 
जाते हूँ किन्तु उपाधि निवृत्ति तक भासते रहते है। 


शंका हमने तो यह सुना है ज्ञानी की प्रारव्ध भी नही रहती ? 


समाधान--धन्यवाद ! आपने सचमुच बहुत ठीक सुना है ज्ञानी 
की प्रारब्ध थी ही कब । ये तो अग्रानी जन के समाधानार्थ है। 

घंका--मन पहले फ्रता है झोर प्रपंच वाद में कया ऐसा है ? 

समाधान--विलकुल नही सव साथ-साथ फुरता है केबल समझने 
समझाने के लिये क्रम संस्थापित कर लिया गया है। 

घंका--आपका यह कथन मन से संसार बना हैं इससे मन इसका 
कारण प्रतीत होता है? तथा भन के अमन होने से संसार निवृत्त हो 
जाता है इस कथन से भी मन संसार का कारण प्रतीत होता है? 
क्या ऐसा नही ? 

समाधान--वस्तुतः मन और संसार सब एक साथ फुरा है कैब॒ल 
वर्णन करने के लिए तथा आत्मज्ञानार्थ इनको त्रम में रखकर कारण 
कार्य कर्प लिया गया है। जिस प्रकार श्रुति मे कही तो भूतों की 
उलत्ति पूर्व कहकर मन, प्राण, इच्द्रियों की उत्पत्ति उनसे मान ली 
है और कही संकल्प रूप मत की उत्पत्ति कहकर समस्त प्रञ्यच को 
बाद में कहा है। इस प्रकार मन को भूतों का कारण मान लिया है। 
केवल आंत्मज्ञानार्थ संसार वन्ध्या पुत्र की जन्मपत्री बनाई गई है। 
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अन्यथा वस्तुत क्षनहुई इस गांया पुत्र थी ब्रा उत्तत्ति और बा 
विनाश ? 

शवा--भाषवी बात मानरर वारण वाये सिद्धान्त ही मप्ट हो 
जायेगा ? 

समाधान-नवारण वाये॑ सिद्धान्त मिथ्या प्रतीति मात्र माया है इस 
कारण वाये वा कल्पित शूखला में बधा हुआ ससार अपने आपवों 
बुछ वा बुछ समझ रहा है । इसी से बवारने वे लिये आगे बलात 
शान्ति चतुर्थ प्रकरण म इस मान्यता या भली-माँति सण्डन किया 
जायेगा तथा आत्मा की कारण वाये,से अत्यत्त असम्बन्धता दिपलाई 
जायेगी ) 

शक्ा--मायां, मन, ससार इन सदी परिभाषा थया है ? 


समराधान--ये सब नाम एक ही मिथ्या प्रश्नीति के हैं जो आपको 
अपने प्राप में प्रतीत हो रही है। सडित करके इसके अनेक नाम रखे 
लिए गयग्मे है। 


प्रकत्पक्मण ज्ञान शेयानिन्न प्रचक्षते । 
ब्रह्म शेयमज नित्यमजेनाज विदुष्यते ॥330 
ज्ञाता, ज्ञान, जेय बस्तुत में तीना प्रतीति त्रिपुटी रूप में प्रतीत 
होने वाली ज्ञानस्वरूप आत्मा मे वरिपत है अथवा यो कहिये माया से 
ज्ञान स्वश्प भात्मा ही ज्ञाता ज्ञान नेय रुप म प्रतीत हा रहा है। 
अत ब्रण वी ज्ञातृत्वाभिमानिनी वृत्ति, अन्त वरण की फ्लत्वपरिणा- 
मिनी वृत्ति तथा न्‍न्‍त करण वी विपयानारिणी वृत््यवच्छिन्न चेतन 


जाता ज्ञान जैय कहलाता है। जिनका प्रगणट बरवे' अपनी माया से 
चेतम ही चिद्ाभास रूप स॑ प्रव:शित करता है। 


सासारिक वस्तुओ के बाघ में प्रमाता प्रमाण प्रमेव फल ये चार 
नाम अरोपित मन रूप माया के है जिनको अन्त करण तथा अन्त करण 
वी चुत्ति कहा जाता है जो चिदामासत द्वारा प्रकाश्य है। इनको वेदास्त' 
भाषा के अनुसार चार चेतन कहा जाता है--() प्रमाता चेतन 
(2) प्रमाण चेतन (3) प्रमेय चेतन और (4) फन्न चेतन! 


व लेक अच्ते करण केवल अन्त करण है वृत्ति के रूप में परिणित 
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नही हुआ अपने में प्रतिबरिम्बित चेतन सहित प्रमा ज्ञान कु ला- 
वच्छिन्त प्रमाता कहलाता है। जव ग्रम्तः:करण परिणित होकर बृत्ति- 
हप में आया तो अन्तःकरण से लेकर ज्ञानेन्द्रिय में होता हुआ वियय 
में पहुँचा तो अन्त:करण से लेकर विपयाकार होने से पूर्वे विषय तक 
वृत्यवच्छिन्न चेतन तथा चिंदाभास सहित प्रमाण कहलाता है। 
विपयाकार चिदाभास भास्य वृत्त्यवच्छिन्तन चेतन प्रमेय कहा जाता है। 
ज्ञानाकार वृत्त्यवच्छिन्न चेतन फल चेतन समझा जाता है। एक चेतन 
ही वृत्तियों द्वारा विसण्डित सा हुआ-हुआ चार नामों को प्राप्त हो 
जाता है। 
उपर्युक्त प्रत्रियानुसार वृत्ति की अनेकहपता से चेतन में अनेक 

रूपता मान ली गई है। अनेक प्रमेय विपयज्ञानावच्छिनत वृत्ति 
फलाकार हुई हुई एक ज्ञान में अनेक ज्ञानों की कल्पक समझनी 
चाहिये। एक वात अत्यन्त ध्यान देने योग्य है वृत्तिजन्य ज्ञानाभास 
जो विपयोपाधित हैं वे सव सविकल्प हैं उनको निविकल्प नही माना 
जा सकता। आत्मा तिविकल्प ज्ञान है जो ज्ञाता ज्ञान जय सभी 
का अधिप्ठान होने के नाते जेयाभिन्न कहा जाता है। अधिष्ठानता 
धर्म से भी शोेयाभिन्‍न है तथा विपयाकार अथवा जेयाकार वृत्ति मे 
चिदाभास रूप से भी ज्ञेय से अभिन्‍न होकर ही ज्ञेय का प्रकाशक है, 
इसलिये केयाभिन्न निविकत्प ज्ञान ज्ञेय रूप से ब्रह्म कहलाता है 
नित्य है इस प्रकार अजज्ञान जो ज्ञातृत्वावच्छिन्नोपाधि वाला ज्ञाता 
है इसके द्वारा अजब्रह्म ज्ेयत्वावच्छिन्नीपाधि वाला है जाना जाता है, 
वे है “अजेनाजं विवुष्यते” । 

निमृहोततस्थ मनसो निविकल्पस्य धोमतः । 

प्रचारः स तु विन्तेयः सुधुप्तेड्यों न तत्समः ॥34॥ 

लोयते हि सुधुप्ती तन्निग्रहीत न लोयते। 

तबेन निर्भय॑ ब्रह्म ज्ञानालोक॑ समन्‍नतः ॥30॥ 

शास्त्रोपढृत गुरूपकृत पज्ञायुत साथक अपने मन के निग्रह से 

अपनी निविकल्पता को पाकर ऋृतकृत्य हो जाते है यही उनकी 
आत्माभ्यास रूप साधना है। सुपुष्ति और इस अवस्था में अत्यन्त 
अन्तर है । 
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सुपुष्ति मं लो मन लय हो जाता है परन्तु निम्रहीत मन लग मे 
होकर आत्माकार होता है। मन निग्नहीत हुआ-हुआ जिस ब्रह्म में 
जा घुलता है वही सत्र ज्ञानालोक हेतु शानस्वरूप निर्भेय बह्म है। 


शजमनिद्रमस्वप्ननतामकमंट्यक्मू 
सड़द्विभात सर्देत्ञ नोपचारः कथञ्चन 0३ 


मन वा वल्पा हुआ ब्रह्म अज नही अपितु मन जहाँ से उत्थान 
यो प्राप्त होता है त्या मन वहपना सहित जिसमे निवृत्त होता है 
मन से पूर्व विराजमान अज ब्रह्म है। यो तो मत सुपुष्ति मे लय हुआ- 
हुआ माना जाता है परत्तु बहा निवृत्त नहीं होता केवल बेहोश हो 
जाता है और ब्रह्मागार हुआ-हुआ जोधित सा प्रतीत होता है किन्तु 
निंवृत्त हुआ-हुआ हाता है। क्योकि ब्रह्मावार मन में मनत्व के प्रति 
सत्यत्व धारणा नही अपितु अपने मे ब्रह्मत्व धारणा है । 


आत्मतत्व अन्नान की आवरण शक्तिरुपा सुपुष्ति वो अपने 
वल्पित भ्रव भें तिये हुए भो उससे अछूता है तथा आवरण और 
विक्षेवयुक्त स्वप्नावरधा से भी अत्यन्त अस्पृष्ट हैं। साथ ही स्व- 
प्नान्तररूप जाग्रत प्रपच से भी अछूता है। जिसका कोई नाम और 
कोई हूप नहीं है इतना अवश्य है समस्त नाम रुपो की वत्पना का 
धारक ये हो है। अपनी ज्ञानस्वरुपता से सदा देदोप्यमान है समे का 
ज्ञाता हे उगयी प्राप्ति सदा सवतो है और बिना विशों साधन हो 
प्राप्त है। 


'वोप॑चार क्य॑स्पन' कुछ भी उपचार नहीं भर्थात्‌ आत्मग्राध्ति के 
लिए बुछ भी प्रयल नहीं करना पडता) उत्पाद, गम्य, विकार्य, 
मस्वाय य चारो ही बस्तुए प्रयत्न साध्य है, इनवे: अतिरिक्त और 
कही प्रयल साध्यता नहीं। आत्मा चरण है इंसलिए उत्पाद्य नहीं, 
धीत्मा सबका स्वरुप होने से सदा अपने आप है इसलिए गरम्य नही, 
निरविकार होने से विदार्य नहीं, सदा शुद्ध होने रे सस्कार्य नही । श्स 
जिए आत्मा गेवल शांत गस्य है। 
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सर्वाभितापबिधतः.. सर्वचिन्तासमुत्यित, । 
सुप्रशान्तः सकृज्ज्योति: समाधिरचलोइभयः ॥37गा 


सच्चिदानन्द परमानन्द स्वरप अज अखण्ड अद्वैत एकरस आत्मा 
समस्त प्रकार के वाचारम्भण से परे है। आत्मा में किसी प्रकार का 
अभिधेय अभिधान भाव नहीं इसलिये आत्मा समस्त अभिलाप विगत 
है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में आत्मा भजर अमर अविनाशी 
निविकार संसार विकार से अस्पृष्ट है। आत्मवोध होते ही कल्पित 
संसार की निवृत्ति हो गई है इसलिए संसार के साथ ही संसार का 
मूल और संसार का फल चिन्ता का भी विस्तर गोल हो गया है। 


समस्त माया और माया का परिवार आत्म निश्चय होते ही 
अनहुआसानहुआ हो गया है। आत्मा प्रशान्त सुस्थिर सत्ता रूप से 
सुशोभित हो गया है, सुशोभित हो रहा है। एकरस सदा आत्मा 
ज्ञानस्वरूप समस्त माया प्रपञच का प्रकाशक है। कभी भी आत्मा मे 
अज्ञान का प्रवेश नही होता, भले इसके आश्रय पर अज्ञान अपनी 
रचना खडी करता रहे आत्मा की ज्ञावस्वरूपता उसको भी जानते हुये 
प्रकाशित करती है । 


आत्मा सदा अचल समाधि रूप है यह आत्मा की समाधिस्वसुपता 
चित्त की एकाग्रता वश प्राप्त हुई-हुई समाधि नही अपिठु चित्तेकाग्रा 
भाव मे प्रतिविम्बित आत्मा की यह विम्बरूप वास्तविकता है। इस 
समाधि शब्द को सुनकर ही अज्ञानी जन समुदाय आत्म साक्षात्वार 
को “ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा” मान लेते है। श्रन्यथा आत्मा 
सदा अचल समाधि रूप है अद्वेत है जिससे अभय है । ईंत भय का हेतु 
होता है, अद्वैत आत्मा मे भय का क्या सम्बन्ध । ढ्वेत मिथ्या होने से 
सत्य स्वरूप भद्दे त की क्या हानि करेगा। इसलिए आत्मा निर्भय 
है। 


ग्रहों नत्नन्न नोत्सगंश्चित्ता यत्र न बिद्यते 
आत्म संस्य सदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥38॥ 
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प्रस्य्श थोगो दे नाम दुर्देश” सर्वधोधिनि:। 
पोषिनों विभ्यति ह्ाह्मादभये भयवदर्शिन, ॥39॥ 


विचित बात है ज्ञानवान्‌ अपने तन मन वो प्रियारत देखते हुए भी 
इस क्रियाओ को अपने आत्मा में मानता ही नहीं । तीनों लोक मिल- 
कर भी जगत वी सत्यता का उद्घोष करें तो भी आत्मवेत्ता अपने 
आप में इनको स्वीकार नही करता । बडा आश्चर्य है, तव बहते हैं 
यह व्यक्ति अमुब' जाति में अमुक माँ-बाप से उत्पन्न हुआ है तो 
भी आत्म सस्य अपना जन्म स्वीकार नही वरता) सब की दृष्टि भें 
आत्मा का सम्बन्ध पाप युण्य, शुभाशुम, जन्म-मरण आवागमन से है 
परन्तु आत्मवेता इन सबको अपने आत्मा मे लेशमात्र स्वीवार नहीं 
करता) 


वितनी विचितता है सभी जगत वे प्राणी समुदाय ग्रहण और 
त्याग के चक्र में डूबतर रहे हैं परन्तु ज्ञानवान को ग्रहण त्याग की 
लेशमान घिन्ता नही ! ग्रहण का ग्रहण और त्याग का परितापष आत्म- 
वैत्ताप्रो को दुख नही पहुँचा सकता बह ग्रहण त्याग से परे अपने 
आत्मा में विराजमान है। उनवा ज्ञान अजाति वो अनुभव करवे 
अजाति भाव को प्राप्त होकर समता को प्राप्त हो गया है। 


शब्द, स्पर्श, रुप, रस और गन्ष सभी भात्राये अपने अधिष्ठान 
भूठो सहित आत्मा भे जब कत्पित अनुभव कर लिये गये त्तो वत्ति क्री 
अवृत्तिता मे ज्ञान किसी भी आकार को प्राप्त नही होता और समता 
वो प्राप्त हो जाता है। 


अहाहा ! अहाहा | यह भी क्तिना विचिन विश्विप्ट योग है 
जिसमे अपने से अलग घारणार्थ कोई पदार्थ है ही नहीं। किसी को 
विना छूये हुये ही अपने आप से योग हो रहा है। साधारण घारणा, 
ध्यान, समाधि प्रक्रिया पालन करने वाले योगी भल्रा इस रहेसथ को 
नया समझ सकते हैं” “निराधार मन चक्षित घावे” घाले घकित 
योगियों की बुछ न कुछ कल्पित आधार चाहिएं ही। अपने आप मे 
ध्यान वत्पना वा डूब मरता उनकी समझ में आ है! नहीं सकता । 
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अकेले अपने आपसे डर, भकतो तथा योगियो दोनो को लगता है] 
वेचारों को सहारा लेने की आदत णो पड़ गई है। श्रव तक तो संसार 
का सहारा लेकर जी रहे थे और अब कल्पित भगवान की छत्छाया 
में मनमानी मौज कर रहे है। इनकी कल्पना से घडा गया लक्ष्य इन 
को सब कुछ प्रतीत हो रहा है। निराकार में मन टिककर किसी को 
निर्विकल्प समाधि का वहम हो रहा है और कोई साकार की कल्पना 
में कामभोगार्थ सेज सजा रहा है। 

किसी को बैकुण्ठ से चुलावा आया है वह विचारा वहाँ जाने मे 
लिये सामान ध्ाँघ रहा है, कोई गोलोक, कोई साकेत, कोई जन्नत, 
कोई हैवन की तैयारी कर रहा है। कोई अयोध्या, कोई भ्रज बृदावन, 
कोई मदीना, कोई हरिद्वार, ऋषिकेश की मिट्टी को मस्तक में रगडे 
जा रहा है। कोई काशी, कोई कावा, कोई रोम, कोई यर्शलम को 
केन्द्र मानकर इनके चारो ओर घवकर लगा रहा है। 

उन विचारी को आत्मा का अकेलापन और इन करपनाओं का 
सिध्यात्व अपने आप मे अपनी विराजमानता रूप अस्पर्श योग में डर 
लगता है। यह विपयंग्र संस्कारों की देन है। 


प्नसो निग्रहायत्तप्भय॑ सर्वमोगिनाम्‌ 3 
पुःखक्षय: प्रयोधइचाप्यक्षया शास्तिरिेव व ॥40॥ 


चाहे ज्ञानी हो चाहे श्रज्ञानी मन के निग्रह से समस्त योगियों को 
अभयता भ्ाष्त हो जाती है परन्तु मन के चंचल होते ही भज्नानी योगी 
वियोगी हो जाता है क्योकि संसार को तन मन को सत्य मानते के 
कारण उसका दु:ख फिर हरा हो जाता है। इस प्रकार न तो अज्ञानी 
का अत्यन्त दुःख क्षय है ओर न उसे श्रवण मनन निधिध्यासन के 
अभाव मे भात्मबोघ है तथा न आत्मबोध के अभाव में उसके निश्चय 
में है॑ंत निवृत्ति है इसलिए उसकी शान्ति भी अक्षय नहीं। 


!70 


परन्तु ज्ञानवान अपने भ्रात्म प्रकाश में समस्स हत प्रपण्च छप 
तिमिर का भोग लगा जाती है इसलिए स्वेप्ववत्‌ मनोरथवत्‌ भन्धर्व 
नग्रवत मिथ्या प्रतीत होगे वाला त्तन, मत ओर संसार तथां इन 
साथ मानापमान, सुख-दु.स, भुख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि की व्यथा भी 
उस तक नही पहुँचती । 


ज्ञानवान मन की एकाग्रता और मन के चाबज्चल्य दोनो का 
साक्षी सदा भ्रचत है। झज्ञानी अपने आप को मन के साथ तादात्म्य 
करके मत्त की एकाग्रता बगे अपनी एकाग्रता मानता है और इस अब- 
स्था के लिए संघर्प करता है । ज्ञानवान्‌ संसार के प्रति उपेक्षा रखता 
हुआ अपने आपको साँसारिक धर्मों से अछूता मानता है और अज्ञानी 
सम्तार को सत्य मानकर उसको अपने अनुकूल करने वा प्रयत्न करता 
है जब ऐसा नही होता तो दु व मानता है। 


उत्सेक उदधेयंह्त्कुशाग्रेणेक बिन्दुना । 

मनछो निप्रहस्तदडूवेदपरिवेदत: धबात 
उपायेन निगृह णोयाद्िक्षिप्त॑ कामभोगपो:। 

सुप्रसन्‍न लगे चंच पथा काप्तो लगस्‍्तदा॥वट॥ 


भज्ञानियों को मन का निप्रह इतना कप्टप्रद होता है जितना 
बृश्ञाग्र से एप-एव बूद करके समुद्र थी उस्लोचना परन्तु शञानवान 
समझदारी से मन का निम्नह पैये पूर्वक बिना किसी खेद के कर लिया 
करते हैं। | मन के निग्रह से श्रवण, मनन, निधिध्यासल हारा जीवन 
मुक्ति वा की दा 0030 शानवान्‌ को भी मन का 
सयम करना होता है किन्तु इसमें धैर्यपर्व 
24350 0 सम धर्ममरवक प्रयल्ल करते हुए 


उपाय पूर्येक जो मत काम भोगो की सालच में विश्लिप्त हुआ-हुआ 
है उसका संयम करे। ससार के मिथ्यात्त और दु,.ख रूपता का पुनः- 
पुन स्मरण करके संसार के भोगों की ओर से मन हट जाता है । 
सब पत सन था भादा णद निज स्वरुप वी ओर वापिस जाता ह्ैतो 


युपु्ति तद्रा आदि लग स्थिति में जाने लगता है तो सम्बोधित करके 


4] 


5५3 से सुजागृत करते अपने आप में उपस्थित होने की प्रेरणा 
फ्रे! 


आत्मा तो सदा विमुक् है आत्मा में तो वन्धम उभी होता नही 
उसका मुक्ति से भी बोई सम्बत्ध नहीं। वन्‍्धन और मुक्ति मत वी 
मान्यता ही है, जब मन मान लेता है में मुक्त हैं तो मुक्त है। जब 
तक मन बन्धन मानता है तव तय वन्धन है । इसलिए मन वे आत्मा 
कारता परमावश्यक है! 


दु'खं स्वमनुस्पृत्य. कामभोगार्निय्तयेत्‌ । 
झज सर्वमनुस्मृत्य जातं नव छु पश्यति ॥43॥ 
लये सम्दोधयेच्चित्त विश्षिप्त शमग्रेत्युत । 
सक्रषाय विजानोयात्सप्रप्राप्त न चालय्रेत्‌ ॥44॥ 


महपि पतञ्जलि के मतानुसार “अम्यास वेराग्यास्या तम्रिरोध ” 
भावान कृष्ण के मतानुसार “अम्यासेन तु कौस्तेय वैराग्येन गृहामते ।” 
उपयुंवतत दोनो ये मतानुसार अभ्यास श्रौर वैसग्प से भन वा निरोध 
होता है। इसी मत को परिपुष्ठ करते हुए वहते है "सर्व दुखम्‌” 
समस्त प्रप#च दु खरूप है, ढु खालयम्‌' दु खालय है। भगवान बुद्ध 
भतानुसार--सर्वदु खम्‌, सर्व क्षणिव सू, सर्व आनात्म्यम्‌, सर्च शुल्यसु 
यही इस प्रपञुच की परिभाषा है। समस्त वेदान्तो का तात्थर्य भी 
संसार की दु खरूपता तथा मिथ्यात्व वर्णन करने में है। 


अपने जीवन में भा सार की दु लहुपता असारता पतिक्षण परि- 
व्तनशीलता प्रत्येक के अनुभव में आती है किन्तु मोहबश आँखें खुल- 
खुलकर भी बन्द हो जाती हैं। निज कल्याणेच्छु पुन पुन विपयो की 
दु खरूपता का अनुभव करके कामभोग से अपने मन का परावर्तन करे 
उधर से अपना मन हटाए | तथा सब कुछ मुझ आत्मा से अलग है ही 
नहीं। समस्त प्रपञ्च अज आत्मा में मिध्या प्रतीत हो रहा है कुछ 
पैदा हुआ ही नही ऐसा निश्चय करके धात्माकार वृत्ति का अभ्यास 
करे। “यन्नन्यत्न मनोयाति तत्रन्‍्तत्र ब्रह्म दर्शनभ्‌” जहाँ-जहाँ सन 
मय वहाँ-वहाँ अज प्ात्मा अवलोगन करे यह अस्यास वा रव्प 
। 


॥2 


भदि चित्त आवरणस्पा, कारणरुपा, निद्ास्वरुपा माया में लय 
होने लगे तो चित्त को पुन.-पुनः आत्मतान द्वार जगाता रहे। जिस 
प्रकार सर्प का काटा व्यक्ति सोने की ओर दोडता है। उसको जगाया 
ने जाये तो वह यृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार विक्षेप रुप 
जज्ञान से काटा हुआ जीव आवरण रूप निद्रा की ओर भागता है, 
जहा इसकी पुरपायथेहोनता रूप यृत्यु अवश्यम्भावी है इसलिए श्रवण 
मनत के आत्म विचार के डमरु से इसे जगाते रहना चाहिये । 


और चित्त यदि विपयाककाक्षा से पुन, विक्षेप को प्राप्त होवे तो 
वैराग्य अभ्यास से उसे शान्त करना चाहिये। जिस प्रकार पागल 
कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति यदि भौकना प्रारम्भ कर देवे तो इतना 
अनर्थ होता है कि वह स्वयं तो वाद मे मरता है उससे पहले अनेकों 
को काटकर था मुह लगाकर विप प्रविप्ट करके प्रगल्ल बनाकर मार 
देता है। उससे अवकाश पाने का एक ही उपाय है उसको रस्सी द्वारा 
सूटे से चाँधकर कोई पास भ जाये ओर ठण्डा पानी उस पर डालता 
रहे तो घह निवृत्त हो जाता है और उससे जान छूट जाती है। पागल 
कुत्ते द्वारा काटने पर तुरन्त परिचार न किया जाये तो वुछ समम्र बाद 
भोक उठने पर उसका कोई परिचार नही है। 


वही हाल चित्त का है विषयाकाँक्षा से काटा हुआ चित्त जब सके 
विपयोपभोग रुपी भीक नही उठती तव तक इसका परिचार सरल है 
यदि विपमोपभोग की पुन..पुन. आयोजना से यह पागल हो गया तो 
फिर परिचार करना कठिन है। तथ तो वैराग्य की आखतला से इसको 


वॉँधकर आत्म ज्ञान का ठण्डा जल इसके ऊपर डालफर के ही उसका 
शमस किया जा सकता है । 


पदि भन सकपाय अर्थात्‌ सांसारिक आकाक्षां, भोग लिप्सा पे 
सयुवत्त हो तो उसका ज्ञाता होता हुआ उपर्युक्त साधनों से उसका 


परिभार करे तथा मद यदि समत्त्व भाव को प्राप्त हो जाये, आत्मा- 


धार हुआ-हुआ असंगता मे विराजमान धात्मा की कूटस्थता एकरसता 


से भरपूर होवे तो "न चालगेत'! हिलाये-जुलागे ४ 
भाव का रस पान करे। 0002६ 20035: 
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नास्वादयेतु सुख तत्र नि.सगः प्रज्ञया भवेत्‌। 
निशचलं तिश्चरच्चित्तमेकी कुर्यात्प्रयत्ततः ॥45॥ 
यदा न लोमते चित्त न च विक्षिप्यतते पुन. । 
भ्रनिज्भूनमनाभास॑ निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा॥46॥ 
समाधि अवस्था में भी रसास्वादन करके अपने आप में भोवता 
भाव जाग्रत्त न होने देवे तथा किसी मानसिक अवस्था को भोग्य ने 
बनावे | यदि समाधि की एकाग्रता और नि संकल्पता मानसिक धरा- 
तेल पर आ भी गई है तो समझदारी से अपने आपको असंग भाव में 
विराजमान रसे। थदि निम्चल मन सस्कार वश चंचल होता है तो 
प्रयत्वपूर्वक एकाग्र करे । 
जब चित्त न तो अज्ञान सुपुष्ति, कारण, अव्यक्त, प्रधान आदि 
नाम वाले आवरण में लय होता है और ने साँसारिक भोग लिप्सा मे 
लिपायमान होकर विक्षिप्त होता है। एक रस निवतिदायक लौवतू 
न प्रतीत होता हुआ अर्थात्‌ विषयाकार न होता हुआ अपने मूल में 
विराजमान होता है तो इसको ब्रह्म प्राप्ति कही जाती है। 
अधिष्ठान होने के नाते वैसे तो प्रत्येक मन को ब्रह्म सदा ही प्राप्त 
है फिर भी मन की अमनता रूप ब्रह्म स्थिति यही है। 


स्वस्थ शान्त सनिर्वाणमकथ्य सुखमुत्तमम्‌। 

भ्रजममजेन. शेयेन. सर्वज्ञ प्रचक्षते ॥#7॥॥ 

ने कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोधस्प न विद्यते । 

एतत्तदुत्तम॑ सत्यं यत्र किज्चन्न जायते 048॥ 

इति भ्रद्व॑ तासयं तृतीय प्रकरणम्‌ 
स्वस्थ अर्थात्‌ अपने आप में विराजमान, झान्‍्त, समस्त कामनाओ 

की परिनिवृत्ति रूप निर्वाण उत्तम सुसस्वरूप, अज परमात्मा, अज 
भाव द्वारा ही जाना जाता है जिनको सर्वज्ञ कहा जाता है। 


॥4 


विसी भी जीव का जन्म नहीं होता, बड़ी कभो भी सस्तार वा 
जन्म नही होता; एकमाध सत्ता अपने आप में विराजमान है| उत्तम 
सत्य तो यही है जो अजन्मा है अमरण घर्मा एकरस है। कितना 
विचित्र सत्य जिस सत्य की महिमा सत्य नारायण अपने श्राप ही है। 


इंति गौडपादीय कारिका हिल्‍्दी ज्याख््याया तृतीय प्रवारणम्‌ 


समाप्तम्‌ 


अ्रय चतुर्थ आत्म शान्ति प्रकरणम्‌ 








शानेताकाशनकल्पेन धर्मान्यों गगतोपमान्‌ । 
ज्षेयाभिन्नेत सम्बुद्धस्तं बन्दे द्विपदां बरम ॥ाा 


आकाश सदुश शान द्वारा जो गगन सदृश समस्त धर्मों को ज्ञैय से 
अभिन्‍न (जों) जानता है वही जागा हआ है उस मनुष्यों में श्रेष्ठ 
उस भ्रवुद्ध को नमस्कार करते है। क्योकि अ्रद्वेत परम्परा इस रहस्य 
को रहत्य ही रखना चाहती है कि श्री गौडपादाचार्य भगवान बुद्ध से 
अनुप्रेरित है तो हम भी इस रहस्य को इंगित मात्र करके आगे आने 
वाले समय के लिए अनुसन्धानार्थ छोडते है। हमारा विश्वास तो इस 
विषय में स्पष्ट है भगवान बुद्ध द्वारा दृष्ट निर्बाण उपनिषदों की 
कवत््य मुक्ति से कुछ विशेष अलग नही और गौडपादाचार्य का अजात 
बाद निर्धाण से कुछ विशेष अलग नहीं । 


भगवान शंकराचार्य द्वारा लिखित भाष्य में यद्यपि इस सत्य को 
स्वीकार नही किया गया क्योकि शंकराचार्य बौद्ध मत को भारत से 
उन्मूलन करने वाले आचार्यों मे गिने जाते है वद्यपि सत्य उसके विप- 
रीत है क्योकि शंकराचार्य की जीवनी में बोद्धों के साथ शास्त्रार्थ का 
कोई प्रसंग नही आता । हाँ उदयनाचार्य और झुमारिल के नाम इस' 
वियय में अवश्य लिये जा सकते है | वस्तुत. बौद्ध घर्मं का नाश बौद्ध 
परम में प्रविष्ट भोग विलास तथा मत वाद ने किया । जिससे लोगों 
की श्रद्धा उनसे हट गई। साथ ही हिन्दू राजा जो आचार्य लोगो 
द्वारा हृठ बाद को घार तथा जात्यधिमान की घार पर रफ विए गये 
थे उनके ऋ्रतम अत्याचारों ने भी बौद्ध धर्म को हानि पहुँचाई। कई 
यार सारताथ का बौद्ध मन्दिर राजाओं द्वारा तोडा गया।गया के 
अन्दिर जो बौद्ध गया में थे उनका विनाश किया गया। मुख्य मन्दिर 
के द्वार में दीवार चिनवा दी गई। 


$ ॥7 
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जारत भर में जहाँ सक लोगों का वश चला यह विनाश तीचा 
सैबड़ो साल तक चनती रही। वौद्ध ग्रस्यो की होली जलती रही तथा 
बौद्ध भि्षू मोत के घाट उतारे जाते रहे यहाँ तक हाथ पैर वॉर 
समुद्र की भेंट भी विवने ही भिशु कर दिये ग्रएं। बंगाल के पाल 
राजाओं द्वारा कुछ बौद्ध धर्म की रक्षा होती रही जिससे गातस्दा भौर 
विक्रम शिला कौ विद्या अपना प्रकाश चतुदिक फँलाती रही । अन्त में 
मुसलमानों के आक्रमणों ने पात्र राजाओ की शवित क्षीण कर दी 
और खिलजी बादशाहों के समय में नातत्दा और विक्रम झिला के 
विश्वविद्यालय तप्ट कर दिए गए। भ्राज भी न्तालत्दा के तथा विश्वम- 
शिला के ख्षण्डहर इस्लामी फूरता की कहानी सुना रहे हैं। आज भी 
त्रिपिटक के उपदेश उस वातावरण से सुने जा सकते हूँ। 
इतिहास बदलता रहता है सत्य नही बदलता वहु न हिन्दू है ने 
बौद्ध है न इस्लाम है और न ईसाई । हमकी इस बात में कोई हुठ नहीं 
कि भ्रमुंक मत अच्छा है अमुक मत बुरा। भगवान राम, भगवान 
कृष्ण, भगवा बुद्ध, भेगवान शक'राचार्य, भगवान महांवीर हमको 
जितने प्रिय हैं उतने ही हृथरत)ईसा, हजरत मुहम्मद, जुरथुस्त हजरत 
मूसा आदि भी उतवे सम्मावीय है। ये सभी एक सत्य वा प्रकाथ 
है लेकिन इनके अनुयायी यदि परस्पर लडे झगढ़ें और विना एक दूसरे 
की चात को समझे अपनी-अपनी धांकते जायें मेरी बात सत्य है, मेरी 
बात सत्य है भौर धर्म को लेकर एक-दूसरे का खून पीने लगें तो सच- 
मुच हमने उन दिव्य प्रकाशों को समझा ही भही । हमारा उस सत्य 
को जो अपरोध्ष हमार प्रात्मा है बुद्ध रुप में मदा प्रणाम है जिन्हे 
निर्वाण रूप कहा जाता है । 


प्रस्पशयोगों वे नाम सस्त््वसुधो हित.। 
अधियादो४विरुद्धइ्च देशितस्तंनमाम्यहुम्‌ ॥2॥ 


हमारी बुद्धि अनादि काल से संसार के सहारे पर जीने की 
प्रभ्याती हो गयी है, विना सहारे जैसे हमारा व्यवहार परमार्थ 
सभी कुछ सूना है। ,पतो व्यवहार में तो मान भी लिया जाये कि 
संसार में इत्येक कार के फिए शफ-कूसरे की पराधितता है क्योकि 
अनेक साधनों से एक साध्य की सिद्धि होती है ओर अनेक साधन 
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एड व्यक्ति के पास नहीं है परन्तु परमार्थ में भी यही पराशितता 
वनी रही तो परतन्तता से अपवाण पाने बी बात भी करना व्यर्थ 


है। 


वास्तविकता तो यह है पारमाथिवता अपने आप में विराजमास 
है जब वि व्यायहारिकता पराधित है। बोलने वे लिए वाणी वो 
प्रावश्यवता है न बोलने के लिये वाणी वी आवश्यकता नहीं । ज्ञानार्थ 
जञानेच्दियो वी, कर्मा्थ कर्मे न्वियो की विचार विमर्श, निश्चय, चिन्तन, 
अह प्रवाशनार्थ अन्त वरण की आवश्यकता है, जीचनार्थ प्राण वी 
आवश्यततता है। देहाथं भोजन छाजन तदर्थ कर्म वी आवश्यकता है 
परतु आराम सुख चेन शान्ति स्वस्थता वे लिए विसी भी अपने से 
अगग सावन साध्य की आवश्यकता वही । 


पही अस्पर्श योग अपने आप से ग्रोग है समस्त प्राणी समस्त 
साधका वा कल्याण अपने आप ही में है। इस अपने आप म कसी 
वा बिसी से विवाद नही, बोर्ड विसी या विरोधी मही। जिस देशि- 
वन परमार्थ अपन आप मे अजन्मा निविवार रुप स बताया है अपने 
भाप म अनुभव 7 रो प्रयाशित पिया है. उस श्राचार्य को हमारा 
नमसार है । 


मूतस्प जातिमिच्छन्ति वादित फेचिदेव हिं। 
प्रमृतस्यापरे घोरा विवन्वत परस्परम्‌ ॥3॥ 


वदान्त सिद्धान्तानुसार अजातवाद ही एक मात्र सिद्धान्त है जिस 
पैब' पहुँचने के लिए सृष्लि दृष्टियाद, दृष्टि भृषप्टिवाद एव जीववाद 
आदि अनेव वेदान्त वर्णित प्रक्रिया है। भ्रजातवादानुसार एक अजात 
पदाथ म समस्त प्रपजच भूल से भास रहा है, अन्यथा आत्मा वे अति- 

रिक्त न कुछ था न बुछ है और न कुछ होगा । समस्त सृष्टि तथा 
समस्त दृष्टियाँ आरोप मात्र है। 


सृष्टि प्रतिपादक वादी वृन्द दा भागा में विभाजित है तक तो 
दाय को कारण से सत्य मानते हुए समस्त चराचर जगत का सत्य 
स्वीकार बरवे इसको उत्पत्ति मानते है। दूसरे यार्य पा वारण में 
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असत्य स्वीवार करके ससार वी उत्पत्ति मानते है जोर परस्पर एक- 
दूसरे से विवाद करते है । 

बारण कार्य के सिद्धान्तानुसार वुछ तो ब्रह्म में या ईश्वर में 
बारणता स्वीकार करते हैं ओर जगत मे कार्यवा स्वीवार करते हैँ । 
दूसरे प्रहृति या अव्यक्त में ससार वी कारणता कहते है तथा 
विकृति रुप ससार में वायंता स्वीकार मरते है । प्रकृति मे 
जगत वी बारणता स्वीकार करने वाले साँख्य मतानुयायी 
कहते है वेतन ईश्वर से जड़-जगत किस प्रकार प्रगट हो गया का 
कारण का स्वभाव सब वार्म में भ्राता है जिस प्रकार लाल रग वाले 
पदार्थ से खिलोना वनाया जाये तो खिलोना भी लाल वनता है इस- 
लिए काये की जडता को देखकर कोरण की जडता का अनुमान 
लगाया जाता है। साथ ही कार्य मे त्रिगुणता देखकर कारण में त्रि- 


गुणता अनुमान की जाती है। इससे हम त्रयगुणयुक्ता प्रकृति को 
जगत का कारण मानते है। 


चेतन वारणवादी इस सिद्धान्त म॑ से दोष दिखाते है जड प्रकृति 
बिना चेतन की अधिप्ठानता वे” बिना चेतन की इच्छा के स्वयमेव 
बिस प्रकार विवृत होषर ससार वी रचना वरती है। गाय वे स्तन 
में दूध गाय के वछडे के प्रति वात्सल्य के कारण आता है, जड स्तन 
में स्ववभेव वछडे ने प्रति कोई भाव नही जिससे दूध निकलता हो । 
इसलिए जड प्रकृति स्वयमेव सूप्टि रूप म नही आ सकती | 

प्रद्ृति का स्वभाव वर्णन वरते हुये समप्रयगुण अवस्था वाली 
जड़ वारणरुपा प्रकृति है। इस सिद्धास्तानुसार अविद्वत प्रकृति सम- 
त्रयगुणावस्था वाली प्रवृति अपना स्वभाव परित्याग बे विज्वत 
किस प्रवार हो जाती है ? श्रयभुण थो समता विषमता में किस प्रकार 
परिणित हो जाती है ? इसी प्रवार परमाणुवाद भी अत्यन्त ट्ूपित है। 
परमाणु कारणवाद परभाणु वी सबसे छोटी इकाई द्विअणक और 
शिसरेण बनती है, विस प्रवार यह मिलन होता है ? कौन है जिसने 
शासन में यह सब वार्यकलाप होता है २ 


यदि जीवात्मा को हेतु भाना जाय तो जावात्मा अनेक हैं. उनकी 
बनाई अनेवः सृष्टि होनी चाहिए। इनका परस्पर कोई ताल-मेल 


॥2 


नही होना चाहिये तथा परस्पर सृष्टि डयरा बर गष्ट-अ्रप्ट हो योगी 
चाहिये । इसलिए यह सिद्धान्त अपूर्ण हैं। अय सर्वध्यापा' परमात्मा 
में सृष्टि का कतूं त्व माना जाये तो परमात्मा परिषृर्ण त्राम है उसको 
सृष्टि बनाने की आवश्यवतता क्या है ? सम परमात्मा विपम यृष्टि 
क्यों बनाता है ? दयासु परमात्मा निर्देयी दु सम्रद सृष्टि क्यो बनाता 
है। आनन्द स्वस्प परमात्मा सर्मज्ञ है सब बुछ जाननर भी आगे 
बाँठे वाले चीज क्यों बोता है ? 


ईव्वर मे प्रारणता मानने में उपयुक्त दोप ज्यों पे त्यों हैं 
प्रदृति मा ईश्वर रचना स्व्रभाव वाले है तो प्रलय वयों होती है ? 
प्रलय स्वभाव वाले हैं तो रचना क्यों होती है ? यदि दोनो स्वभाव 
वाले हैं तो एक अधिप्ठान में विरोधी दो गुण किस प्रवार रह सकते 
हैं ? इस गुण वो औपाधिय या माया माना जाये तो स्वप्तिद्वान्त 
विरोध और पर सिद्धान्त प्रवेश्वरूपी दीप होगा । 


सत्वारणतायाद असतारणताबाद, सत्वार्य वाद और बसलायय 
वाद सभी बस्तुत विवाद / अन्यथा तय व सम्मुसंद्यिना इनता 
असम्भव है। आगे चलबार यथा याग्य स्थलों पर इनकी अधूर्णता 
दिपाई जायैगी ! वैदिक अर्थ दिव देशीय विदेशीय अनेवातेव संसार 
थी सृष्टि वे बिपय में आत्ति है जिनवा निरावरण फखे सजातवाद 
की स्वाभाविक शेपरिद्ध, शुद्धल्पता आगे दिसामेग। अलात मिसवोी 
मशाल बहते हैं घूमने पर अपने आप में से अनेबा आद्ृतियाँ प्रवद 
बरती हूं परन्तु शान्त होते ही एफ मात्र अपने आप रह जाती है। 
इसी प्रवार एवं बुद्धि ही पूम-घूम7र अपने श्राप में अनेव जगदा- 
बृतियों की बह्पना प्रगट बर रही है शान्त होते ही एप. अपने आप 
अजात ज्ञान णेप रह जाता है। 

ठीक इसी प्रवार अनेवः बाद-ग्रिवादों वी निवृत्ति पर अजात 
आत्मा गेष रह जाता है। यह आन्ति, माया जो अनेव' सिद्धान्त ने 
द्वारा अपने आप मे करपना वा| जाल बुनती-्बुनती प्रित्ता वात था 
वस्धन बनावार बष्टप्रद हो रही है बातो पो चुपिया वर कुछ वा ठुछ 
दिल रही है। इस अआन्ति मिवृत्त गो ही अलात शान्ति बहा 
गया है। 
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भूत॑त जायते किझ्चदभूत नंद जायते। 

विवदन्तोद्धया हो वमजाति स्यापयन्ति ते धवी॥ 

स्पाप्यमानमर्जात तेरनुमोदामहे वषम्‌ । 

विवदामों न ते: साधेमविवादं निबोधत झा 

सृष्टि उत्पत्तिवादियों के अनुसार दो मत परस्पर विरुद्ध माने जाते 

हैं एक बहता है उत्तन्‍्न होने से पु नही होती तो इस प्रकार अभूत 
न हुई सृष्दि उत्पन्न होती है और सत्य उत्पन्न होती है। दूसरा बहता 
है जब थी ही नही सत्य वहाँ से उत्पन्त हो गई इसलिए मिथ्या उत्पन्न 
हुई है। एक कहता है. सत्य उत्पन्न हुई है, दूंसरा कहता है मिय्या 
उतनन हुई है। इस प्रकार एक-दूसरे के खण्डन से सिद्ध हुआ सत्य 
वर्तमान है इसलिए उत्पन्न नही होता दोनो वादियों ने परस्पर विरोध 
से अजानवाद सिद्ध बर दिया है। 


हम भी इनके द्वारा सिद्ध विए हुए अजातवाद का प्रनुमोदन करते 
है, उनके साथ हमारा बोई विवाद नहीं। इस प्रकार सथबे साथ 
हमारी सुलह अर्थात्‌ प्रविवाद है। लडने-झगउने से नेवल अज्ान्ति के 
अतिरिक्त और वया हाथ लगता है अश्ान्ति तो प्रत्येष" प्राणी को 
स्वत्त बिना प्रयल से ही सुलभ है हम अपनी ओर से ही थम्व-शस्त्र 
फेक देते है साथ ही सबको अपना आत्मा अनुभव करते है। हम सभी 
में हमारा एक आत्मा जिसके अतिरिक्त वही कुछ नहों है जिसमे 
माया मात्र सृष्टि भास रही है सदा जो विविकार निराकार एक्रस 
सत्य है इसको मौन स्वल्प अनुभव करते है। 


प्रजातह्देव धमंस्य जातिमिच्छन्ति बादिन.) 
प्रजातो ह्यमृतो धर्मों भत्यंता कममेष्यति॥6॥ 
कितना विचित्र है वादीवृन्द का साहस । अजन्मा जीव वा जन्म 
सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे है। इसका अर्थ हुआ जिसका जन्म 
होता है उसका भरण भी होगा तो आपके सिद्धान्तानुसार अजन्मा 
अमृत जीव भरेगा भी? यह क्सि प्रकार सम्भव है कि अजन्मा 
जन्मता है तया अमृत मर जाता है। इसलिए कृपा करके आप यह 


कुसाहस छोदें इस निश्चय मे सत्यता भी नहीं और किसी का कल्याण 
०2 ही का बह 
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एक मान अजन्मा सत्ता सदा विराजमान है ज्ञान स्वरुप आवनच्द 
स्वस्प | उसी में भ्रम से ससार और जाव भाव की मिथ्या प्रत्रीति 
हो रही है। एक में अनेकता माया एप श्रममात्र ही है ओर यही 
बादियों के सम्मुख समस्या बनकर खडा है किसी को भ्रूतों से ज्ञान 
उत्पन्न होते हुये भास रहे हैं। कोई ज्ञान वे अन्दर भ्रूतों को देस रहा 
है तो कोई भूतों के मेल पेच मे ज्ञान उत्पल होता हुआ देख रहा है 


परिवर्तित होता हुआ विज्ञानमात्र ही सत्य है जिससे संसार सदा 
उत्पल होता रहता है। अपरिवर्तित चार भूत मात्र ही सत्य है जिनके 
योग से चेतना प्रगठ हो गई है। विज्ञाव ससार के आश्रित और सत्तार 
विज्ञान के आश्रित १रस्पर दोनो ही की सापेक्ष सत्यता है। भरे कुछ भी 
सत्य मही हमको तो आत्मा भी शून्य प्रतीत होता है। जिनको आत्मा 
भी शून्य प्रतीत होता है उत अनात्मा को हमारा नमस्कार है। 
न भवत्यपृत॑ं मत्य॑ न मर्त्मममृतं तथा। 
प्रकृत्ेरन्पथा भावों न कपम्चिद्भविष्यत्ति ॥7॥॥ 
स्वभावेनामृतों पध््य धर्मो गरछत्ति मह्य॑तराम्‌ । 
कृतकैनामृतस्तव कथ स्थास्यति निगचलः ॥४॥ 


भाई सीधी-साधी बात है अमृत कभी मर्त्य नही होता भौर मर्त्य 
कभी पअभृत नहीं हो सकता । जो जिसका स्वभाव है उसका गन्यथां 
भाव कभी सम्भव नहीं उसका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा । 

स्वाभाविक अमृतत्व जिसका धर्म है वह मरण भाव को किस 
प्रकार प्राप्त हो सकता है। जिसकी सत्ता किसी बताने वाले क्के 
प्राश्नित है वहु मिश्वल अचल किस प्रकार रह सदेगा ? 

समस्त कल्पनाये अनर्गल हैं जो इस प्रपच को प्रमुभव करके घडी 
गई है। ज्ञानेख्ियों पर तथा उसकी प्रकाशिक द्क्तियों पर विश्वात् 
करके दार्शनिक सभी सिद्धान्तों की कल्पना करते है। इससे भागे वे 

मन की परिवर्तित कल्पनाओं तक पहुँच गये और मन के संस्कार 
जो ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेख्ियों की देत है उनने अनुसार क्षणिकता 
ससार के प्रति सिद्धान्त तिस्चम कर लिया । आप दाशेनिक अपने- 
आपवो भी ससार से सम्मिलित करके विचार वा विषय वा लेते है 


/4 
और इस रहस्य को भूल जाते है. हि विचारक वभी विचार वा 
विपय नही हो सकता । 
वयोवि सभी सिद्धान्त असार संसार वो सार मोनवर घड़े गए 
है क्योंकि सभी सिद्धान्त अपने-आपतो भूलवर घड़े गए हैं इसलिए 
अपूर्ण है। अपने आपवी पूर्णता भें जिन्हें विश्वास नही उनसे सव दूछ 
अपूर्ण ही प्रगट होता है । 


सासिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा धक्ृता च था । 
प्रकृति सेलि विशज्ञेया स्वभाव न जहाति या ॥9॥ 


चार प्रकार की प्रकृति होती है--() साँस्रिद्धिकी-साधना द्वारा 
सम्यक प्रकार से पायी हुई जिस प्रकार योगियों को अधिमादि सिद्धि 
प्राप्त होती है। (2) स्वाभाविकी--जिस प्रकार अग्नि की दाह- 
दावित । (3) सहजा- जिस प्रयार पक्षी उडने की पव्ति साथ लेकर 
जम्मते है। (4) अश्ृता--जो विसी वी बनाई हुई वे हो जिस प्रकार 
जल नीचे की ओर वहते हैं। इन चार प्रकार की प्रकृति (या अन्य भी 
औपधि जन्य प्रश्मति भी हो सकती है) वा स्वभाव बभी अम्यथा नहीं 
हो सकता । 

ठौक इसी प्रवार का स्वभाव निविकार सत्यतां अजायमानता है 
जो आत्मा वी प्रहूति मानी जाती है ) उसका स्वभाव भी अन्यथा नही 
हो सकता यथा आत्मा निधिकार है इस वन का तात्पयें है आत्मा 
किसी से उत्पन्‍न नही होता और आत्मा से भी कुछ उत्पन्त नहीं 
होता । त्रयकालावाध्यता ही उस्तकी सत्यता है आत्मा कभी भी 
आवृत करके निवृत्त महीं किया जा सकता। भसे भाषा से “बहुघा- 
विज्यमानो/ बहुत प्रकार से जन्मा हुप्ना सा प्रतीत होवे परत्तु फिर 
भी जन्म-मरण मे अत्यन्त परे है। वही आत्मा चराचर जगत रूप मे 
आसमान चराचर जमत जिसमे लेश्ष मात्र नही सवका एक आत्मा है। 


प्रइन -भगवान बुद्ध ने आत्म भाव वन्धत वा हेतु बताया है तथा 


यात्मा को खोजने पर भी शून्य पाया है आप उस आत्मा की सत्यता 
पर इतना धन्त क्यो लगा रह हैं ? 


उत्तेर--भाबान बुद्ध वा तात्पय उत्ता भाक्ता शरीर म्रात्र में 
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आसबित वान चेतना मात्र जीवात्मा से तात्पर्य है न कि नाम रूप 
आधार अगम अगोचर ब्रह्म रुप आत्मा से है। आज भी आत्मा का 
पल जैसा जन मानस मे बैठा हुआ है कि आत्मा आने-जाने वाला, 
कर्ता, भोकता, इच्छा, राग, द्वेप, ईर्प्य, काम, ऋषादि स्वभाव वाला 
एक देशीय देह भात्र में रहने वाला अत्पन्ञ है इस प्रकार का आत्मा 
और अपने आपको यही भाव मानने वाला सचमुच वन्धन युवत नही है 
तो वर क्या है ? 


५ साथ ही इस प्रकार के धर्म जो तन, मन और प्राण इख्िय गात 
पंपात के धर्म है, इसका निरोध करने पर इन कर्मो वाला आत्मा 
तीन काल में दूढने पर भी प्राप्त नही हो सकता । कोई भी साधक 
उपयु कत आत्मा को अपनी अनिवेचनीयता से विराजमान होकर किस 
प्रकार देख सकते है। भगवान युद्ध ने भी निरोधगामिनी प्रतिषदा का 
पहारा लेकर जब मौन में शून्य मे अनिर्वंचनीय स्थिति में अपने को 
धागा तो अपने को कही न देखा । समस्त विकल्पों का निरोध करने 

। निर्वाण को प्राप्ति की । बम्तुत यह निर्वाण श्रात्मा हो 
है। जिसमें सब कुछ शान्त होकर अनिर्षचनीयता शेप रह जाती है। 


शैंका-आप तो बौद्ध धर्म का पुस्टिकरण करने लगे ? 


भैमाधान--मुझे किसी धर्म से द्वेप नही न मैंने आलोचना प्रत्या- 
सोचना को दृष्टि से कुछ कहा है बस इतना बताया है कोई भी 
सत्यास्वेपक सत्य प्राप्ट्र्थ साधना करेगा उसे आत्म सत्य के अतिरितत 
और बुछ भी प्राप्त नही होता जो उत्तका अपना स्वरूप है जिसमें 
सपत्त बच्चनकारी मान्यताये आरोपित है जिनका निरोध किया जा 
पेकता है परन्तु मिरोधोपलब्धि स्वरूप निरोध निवृत्ति रूप आत्मा 
को अवश्विष्टता अवश्य है नाम चाहे कुछ रखे । 


जरामरण निमु क्ताः सर्वे घर्माः स्वभावतः। 
जरामरणमिच्छन्तन्‍च्यबन्ते तन्‍्सनीपया ॥ाणा 
सभी जीव स्वभाव से तो जरामरण में अत्यन्त विनिमुब्त है 
से साय जो मायिक है उससे कुछ भी अपने जाप में आयोजित कर 
नि ये उनकी तासमझ्जी है । ये तासमझ जीव अपने आपभे उत्म-मरण 
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की बत्पना से, ऐसी विपर्यय बुद्धि म॑ अपने स्वरुप से स्खलित से 
होकर अनहुआ कृप्ट उठाते है 


शवा-ञ्राप इस कष्ट को अनहुआ बहते है जबकि सववी भनु- 
भूति और आपकी अपनी अनुभूति भी इस बंधन के विपरीत है ? 


समाधात-मित्र झ्रापका कबन वस्तुत सत्य के घरातल को 
छता हुआ अवश्य है परन्तु सत्य नही । सबका अनुभूति और मेरी 
अनुभूति कष्ट के अनुभव में साक्षी है। यह साक्षी भाव ही सिद्ध 
करता है कि वष्ट विधय है और में उसका अनुभव करने चाला उससे 
अलग हूँ। जिस प्रवार घट द्रष्ठा घट से अलग है इसलिए मुझ में 
कष्ट नही होता । ॥| 


शका--चल्नो आपकी युक्ति से आपमे कप्ट नहीं होता यह माने 
भी लिया जाये परन्तु आप इसको अनहुआ किस युक्ति से कह सकते 
है भापकी अनुभूति इसके होने भे प्रमाण है, आप से नही कही ओर 
तो हांता ही होगा ? 

समाधान-ये भी भ्रम है जो भ्रामव' दृष्टि वे द्वारा मुझ्न मे 
आरोपित हुआ है, दृष्टि वे निरोध पर यह भी वही नही यथा सुपुप्ति 
में स्वप्न की भाँति जाग्रत प्रपण््च भी सुख-दु ले प्रद-सा भी मिध्या 


है। 


कारण पस्प दे कार्य कारण तत्य जायते ॥ 
जापमान फयमज भिल्‍न नित्य कथ चतत्‌ ॥॥॥॥ 
कारणाद्रधनन्यत्वमत फार्यमज तब । 
जायमानाद़ि दे कार्यात्कारण ते कय प्रुयम्‌ ॥2॥ 


साँख्य मतानुसार बारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। 
वैशेषिव' शास्त्र निष्णात तच्छास्त्र विष्ठ लोग इसमें यह दोष दिखाते 
हैं वि वगरण ही परिणित होकर कार्य रूप में जाता है। इस मान्यता 
वा अर्थ है बारण ही विस्फोट झकुर परिणाम भादि रुप से जन्मवर 
बाय बन जाता है अर्थात्‌ वारण वा जन्म होता है। भला विचारिये 
जो जन्म धारण बरने बाला है वह वारण किस प्रवारर हो सकता है। 
जायमान भ्र्पात्‌ जन्मने बाला अज किस प्रवाद हो सबता है और 
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कारण काये से भिन्‍न विस प्रकार किया जा सकता है ? उसे नित्य 
किस प्रकार कहा जा सवता है ? लोक व्यवहार में तो बाही ऐसा 
नही देखा जाता । 

ओर यदि कारण कार्य की एकता मानी जाये तो कार्य भी कारण 
मी भाँति अज होगा। कार्य का जन्म लेना स्वीकार किया जाये तो 
ब्रा से कारण की अनन्यता होने के कारण, कारण की श्रुवता को 
फिस प्रकार स्वीकार किया जायेगा । इसलिये साँस्य मतानुसार मान्य 
प्रकृति को संसार का कारण नहीं माना जा सकता)... 

वस्तुतः तो संसार के जन्म की खोज करने से पूर्व संसार का 
सर्प तो समझ लिया होता जब संसार की सिद्धि ही पराश्िित है 
अपनी सत्ता ही नही, सत्ता ही संसार की श्रात्मा गे उधार ली हुईं है 
तो उसका जन्म खोज करना मृगतृष्णा नीर की भाँति विस्थेक है । 


प्रजाईँ जायते यस्य दृष्टाग्तस्तस्य नारित मे । 
जञाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥3॥ 

, करण कार्य सिद्धान्त में दो मत सम्मुख आते है एक तो अज से 
संसार का जन्म होता है और दूसरा जन्म हुमा कारण उससे कार्य 
का जन्म होता है। अब विचार कीजिये श्रज हे जन्म होता है सेगार 
में कोई ऐसा कार्य देखने को सही मिलता जो अज हो और काये को 
जनक हो । यथा सूत से कपडा बनता है तो ग्राप इस दृष्टान्त में देखिए 
संत स्वयमेव प्रसुत है अर्थात्‌ रुई का कार्य है इसी प्रकार सभी कारण 
जन्मे हुये अर्थात्‌ जाममान है कोई कारण अजन्मा नही । 

पदि पैदा हुगे-हुये से पैदा होना मान लिया जाये तो कारण कार्य 
क्री व्यवस्था निश्चित न की जा सकैगी। कोई भी परिभाषा कारण 
कर्म की निश्चित न की जा सकेगी। 

शका--आपके कथनानुसार यदि कारण कार्य परम्परा को स्‍्वी- 
कार ने किया जाये तो इसका तात्पये होगा किसी पदार्थ से उुछ नी 
उतल होने लगेगा ? परन्तु ऐसा देखने को नहीं मिलता ” 

सम्ाधान--व्यावहारिक धरातल पर माया ग्र्थात्‌ वास्ण का 
वा रिद्धान्त वैधानिक है तथा व्यावहारिक व्यवस्था बनी भी इसी 
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पिद्धान्त पर है परन्तु पारगायिक वपकालाबाध्य सत्य मे यह ए। भम 
मात्र है। व्यावहारिव व्यवस्था मे सूर्य, चन्ध, अरि, बायु अग्नि, जन, 
धरा, गगन आदि अपने-अपने पर्मानुसार ही बनते है जेसा कि सूर्य 
चरद्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌” यह वेद वचन प्रमाण स्वरूप है 
जिसगे सूर्य चन्द्रमा आदि को व्यवस्था पूर्वकल्पामुसार बताई गई है। 
इस व्यवस्था का हेतु भी सकत्प स्वरूपा माया ही है। 


शका-परल्तु आप तो ससार को मिध्या वहते है ? 


समाधान-स्वष्त, स्वप्त वाल में मिथ्या प्रतीत नहीं होता जाग्रत 
में उसका मिथ्यात्द अनुभव क्या जाता है यथ्पि स्वप्न मे वारण 
कार्य की परम्परा एक विधानानुसार ही कार्यकलाप भे रत होती है। 
इसी प्रकार जागृत स्वप्न भुपुप्ति मे मिथ्या अनुभव की गई है और 
आत्मा में नि सवत्प होते हो त्तीनो जागृत स्वष्न सुपुष्ति अवस्था 
मिथ्या मायिक प्रह्मति मात्र अनुभव होती है। 

शका--स्वप्ने में या सुपुप्ति मे एवं व्यवितत्व मान्न को जागृत 
प्रपञच नही प्रतीत हो रहा, इसवा यह तो त्तात्पये नही जगत मिच्या 
है, अम्य प्राणियों थे क्ननुभव से तो ससार सत्य है। 

समाधान हेमने एक स्यवितत्व गो लेवर नही कहा भ्रपितु समस्त 
जौबों वो श्रयअवस्था से यह अनुभव सिद्ध होता ऐै। 

धवा-ऐस! समय कभी होता हो नही वि सव एक अवस्था से 
एक साथओआ जाते हो फिर ापने सबब पतुमव किस प्रवार ब्ह्या ? 

समाधान -अलय, गृष्टि, सान्ध्यगाल यह तीनो अवस्थागे ईश्यर 
विराट भर र्रिप्परर्म इन धारणवर्ता रामप्टि अवस्था ही है 
ओर इनवा अनुमान व्यप्टि चयावस्था से होता है। शास्त्र भी हराम 
प्रमाण है। 

शा क्या बी परिसी वो आत्म ज्ञान होतर सम्तार का 

भिश्यात्व सिद्ध हुआ भी है ? 

समाधान--सप्ययवा दियो को छोडवर सभी प्रात्मपेत्ताओं वा यह 
प्र्मक्ष अनुभव है । 


दैतरेरारि कर्ज वेधामादिहेंतु, फततस्य थे; 
हेतो एन्तय छासादिः कर तंदपवर्ष्यते शव 
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कारण कार्य की व्यवस्या को मासने वालों के कथनानुसार हेतु 


(रा वृक्ष फल का हेतु है साथ हो इस हेतु वृक्ष से पूर्व फत की विद्य- 
मानता है क्योकि वृक्ष फल से उत्पन्त हुआ है। साथ ही यह भी कहा 
जाता है फल से पूर्व उसका हेतु वृक्ष है तो इस सिद्धान्तानुसार परस्पर 
वृक्ष और फल्ल एक दुसरे का कारण है तथा एक दूसरे [का कार्य भी 
हूं। इस प्रकार कारण का जन्म कार्य से और कार्य का जन्म कारण से 
रिद्ध हुआ । अब कोई देते कार्य का हेतु कारण श्रनादि विस प्रकार 
बन सकेगा। कारण अनादियादी साँस्य आदि सिद्धान्तियों द्वारा वर्णन 
किया हुआ कारण अनादि वादी सिद्धान्त अयुविति युक्त है । 


शंका-कपया जाप ही वताइये कारण और कार्य में पूर्व 
लक जन्म होता है ? हमको तो कारण की पूर्व उपस्थिति प्रतीत 
गी है? 


समाधान--तो इससे सिद्ध हुआ कारण में कार्य मिथ्या है क्योकि 
कारण कार्य सदा साथ-साथ रहेगे तभी कार्य सत्यत्व सिद्ध होगा। 
फार्य यदि प्रगट होते से पुर्वे अपने कारण में मिथ्या है तो मिथ्या का 
जन्य किस प्रकार हुआ ? यदि कार्य कारण में सत्य है तो भी सत्य 
मी जन्म किस प्रकार हो गया क्योकि सत्य अज है ? इसलिए कारण 
काये की पूर्वापर व्यवस्था बनती ही नहीं। जब पूर्वापर व्यवस्था ही 
मही बनती तो कारण कार्य की स्रिद्धि किस प्रकार हो जायेगी ? 


हेतोरादि; फल येपामादिहेंतुः फलत्म च। 

तथा जन्म भरेत्तेषां पश्राउ्जन्म पिलुयंथा ॥5॥ 
जिनके मतानुसार हेतु से आदि फल है और फल से 30% का 
हेतु, हेतु है उनके मत में पुत्र से पिता का जन्म होता है। जो बस्तुतः 
उनको भी मान्य नहीं। समस्त प्रपञुच का मूल अविद्या है, अतेक उप 
धारण करके आत्मा के राहारे सत्य सी प्रतीत हो रही है। यह भूल ही 
लोकज्ोकान्तरों की जननी है यही ब्रह्म में कारणारोपर तथा संसार में 
कार्यासीप एप में भास रही है। यही अविद्या है जो एक सम ब्रह्म में 
विषम संसार का अवलोकन करा रही है। इसी अविद्या के बल से 
संसार की प्रातीतिक अनेकता में कारण कार्य की परस्परा 

भआन्ति उपस्थित कर रही है। है 
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भंका-यह भान्ति ब्रह्म में आई है क्योकि उसके अतिरिक्त कोई 
और सत्ता तो है नही । भ्रान्ति निविवार ब्रह्म में कैसे थ्रा गई ? 
समाधान--जिस प्रकार स्वप्न का दृश्य स्वप्मे दृष्टा के आधित 
दिखलाई देते हुए भी स्वप्न दृष्टा को छूता तक नही 228 
जाग्रत का प्रपञ्च, ब्रह्म आश्रय दुष्टा को छूता तक नहीं। कैसे आ 
गई इसका उत्तर अपने आपकी भूल माया ही है । | 
झभका--माया ब्रह्म से अलग अत्यन्त बलवान है जो ब्रह्म को भी 
आवरित करके जगत जाल में फेंसा देती है ? 
समाधान- जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल घृत गर्म करके उबलता 
हुआ नीचे उतार कर छोड दिया जाये तो ठण्डा होते-होते उसके ऊपर 
एक झिल्ली सी आ जातो है वह झिल्ली घृतरूप होते हुए भी घृत को 
ढके रहती है । इसी प्रकार माया ब्रह्म रूप होते हुए भी ब्रह्म को ढक 
लेती है। 
सम्भवे हेतुफलथोरेपितव्यः ऋमस्त्वया । 
युगपत्सम्भवे यह्मादसम्बन्धो विषाणवत्‌ ॥6॥ 
फलादुत्वद्यमान: सन्‍न ते हेतु प्रसिद्ययति । 
अप्रतिद्ध: कथ हेतु फलमुत्पादयिष्पति ॥7ता 
कारण और काये का यदि साथ-साथ जत्म माव लिया जाये तो 
क्योकि मिट्टी से घडा वन रहा है वर्तमान वनते समय एक हाथ घड़ा 
बन रहा है तो दूसरे हाथ मिट्टी मे कारणता जन्म रही है। जिस 
प्रवार पिता पुत्र एव साथ बनते है, माँ वेटी एक साथ जन्मती हैं। 
जव तक पुत्र नही तव तक पिता में पितापना कहाँ है? तथा जब 
तक पुत्री नही माता में मातापना कहां है ? पुत्र जम्मते ही पितापना 
जम्मता है, पुत्री जन्मते ही मातापना जन्मता है। पुश्र पुत्री के जन्म 
के साथ-साथ पिता-माता पना जन्मता है। अन्यथा कार्य से पूर्व तथा 
बा्योपरान्त कारण में कारणत्व कहाँ है २ 
. तो फिर जब बारण कार्य एक साथ जन्मते है उनमे कारण कार्य 
में भ्रम विस प्रकार स्थापित करेंगे। एक साथ दोनो का जन्म होने के 
बारण दोनो को पूर्वापर काल व्यवस्था असम्भव है) 
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आपके सिद्धान्तानुस़ार तो कारण से कार्य उत्पस्त होता है तथा 
कार्य से कारण की पूर्व स्थिति परमावश्यक है। साथ ही कारण से 
ही कार्य उत्तन्‍्न होता है कार्य से कारण कभी उत्पर्न नही होता। 
परततु देखने से तो कारण काये साथ-साथ उल्तन्‍त होते है और कारण 
मे कार्य तथा कार्य से कारण उत्पस्त होता है। तो आपके सिद्धान्ता- 
पुसार अकारणत्व धर्म वाले कारण से कार्य किस प्रकार उत्प्त 
होगा। 


यदि हेतो: फलात्सिद्िः फलसिद्धिबव हेठुत । 
कतरत्पुवेनिष्पर्नयंध्यसिद्धिरपेक्षया ॥8॥ 
अदावितर परिज्ञान क्रमाकोपोष्य ना पुनः। 
एवं सर्वथा बुद्धरजाति परिदोषिता॥॥9॥ 


श्रीमान जी यदि हेतु से फल की प्िद्धि होती है और फल से 
हैतु की सिद्धि होती है यथा वृक्ष परे वीज की तथा बीज से वृक्ष की 
तो यह पिद्वान्त आपके मतानुसार पूर्ण नही वयोकि कारण की पूर्व- 
हैपता बाय यहाँ उक्त सिद्धान्त से निषेध हो जाता है। अब आप सिद्ध 
करे कारण की पूर्वरूपता है कि कार्य की ? 

या तो आपको इस विषय मे अद्यवत मानना पडेगा भथवा त्मकोप 

स्वीकार करना पडेगा। अन्त में आपकी अनजान स्थिति से अजाति 
स्वयमेव सिद्ध हो जायेगी । इस प्रफार प्रबुद्ध शानियों द्वारा अजात- 
वाद प्रकाशित किया है 

दैद्ध शब्द पुन -पुन सादर प्रयुक्त हुआ है हो सपता है उस समय 
क्षमी दार्यनिकों ने इस शब्द को अपना लिया हो परन्तु इस शब्द से 
पुन-पुन, बोद्ध प्रभाव की गन्ध तो अवश्य आती है साथ ही अजातवाद 
भी वौद्धो की मामिक खोज है जिसको किसी वैदिक मतानुयायी ने 
गोडपादाचार्य जी से पूर्व प्रयोगशाला में नहीं परणा अन्यथा भगवान 
बैद्ध कौ उस समय के दार्दानिक क्यो तृप्त न कर सके । माध्यमिक 
कारिका का सिद्धान्त ही माण्ड्वय कारिका में वैदिक वेश-भूपा मे 
ओया लगता है। कभी समय मिला तो यह रहस्य दोनों कारिकाओ 
जा विवेचन करते हुए प्रजुद्ध पाठकों के सम्पु्च स्पा, 
जायेगा । 
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बौजाडू, राष्यो दृष्टान्त सदा साध्यसमों हिंस । 
न हि साध्य समो हेतु सिद्धों साध्यस्य युज्यते ॥20॥ 
साधारणत बरण कार्य की पुष्टि मे वीजाडू,,र था दृष्टान्त दिया 
जाता है परन्तु यह साध्यसम दृष्टान्ताभास है अर्थात इससे बादी 
प्रतिवादी दोनो वी सम रूप से पुष्टि हो जाती है। यथा बादी 9 
सिद्धान्त है वीज से भ्रकुर की उत्पत्ति होती है और ग्रवुर हप बाय 
का वारण भी है, इसलिए कारण कार्यवाद अत्यन्त भत्य है । 
इसी दृष्दान्त को लेकर प्रतिवादी बहता है और वीज अकुर से 
प॑दा होता है क्योंकि आगे चलकर ग्रकुर ही वृक्ष रुप होकर वीज 
उतलनन करता है। दूसरी चात वीज मे भ्रकुर पूर्व भ्रवस्थित है जो 
अव्यक्त हुप्ला हुआ बीज मे विराजमान है आगे चलकर व्यक्त हो 
जाता है अन्यथा भुने हुये हुये बीज से (जिसमे श्रकुर नष्ट हो जाता 
है) वृक्ष उत्पन्न क्या नहीं होता? श्रकुर जब बीज से पुर्वाव- 
स्थित है तो उत्पन्न क्या हुआ ? दोनो की उपस्थिति एक साथ एक 
समय विराजमान है तो कारण कार्यता किस भकार सिद्ध हो गई ? 
दस पार इस दृष्टान्त से प्रतिवादी का मत भी सिद्ध होता है । 


ऐसा साध्यसम हेतु अथवा हेल्वाभास साध्य की सिद्धि मे किस 
प्रकार कृतकार्य होगा ? अजातिवाद स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। 
कारणकार्य मामिक अ्रास्ति है अन्यथा भ्रज एक अद्वैत सत्ता से भाया 
बिना द्वेत की सिद्धि तीस काल में नहीं होती । जन्ममरण वन्धन मुक्ति 
आदि समस्त इन्द सब एक स्वप्न ही है। 
पूर्वापरापरिज्ञानमजाते परिदोपकम्‌ । 
जापमाबादि वे धर्मात्कथ पूर्व न प्रह्मेते ॥2॥ 


वार्य जब प्रगट हो रहा है तभी उसकी पूर्वावस्था भें कारणता 
कल्पी जाती है अन्यथा वारण मे कार्य की अप्रगट अचर्च्य अवस्था में 
बारणतां कोई भी स्वीकार नही करता । इसका अर्थ हुआ कारणकार्य 
व त्ाथ साथ जन्म हुआ है। पूर्वापर का भज्ञान ही अज्ाति वाद 
या परिदीपक है। सभस्त ससार भ्रान्ति के ऊपर खडा हुआ है इसकी 
उत्तत्यादि के ऊपर जितना जितना विचार क्या जाता है उतनी ही 
चुद्धि की असमयता तथा माया की अनिवचनीयता पगट होती जाती 
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है। 


इतना अवश्य है संसार की सिद्धि पराश्चित है, सत्ता पराश्ित - 
है। प्रक्रिया पराश्षित है तथा परमोग्या पर प्रकास्य संसार आत्मा के 
भाशित आत्मा द्वारा प्रकास्य आत्मा से सत्ता लेकर ही जीवित है। 
ग्रात्म ज्ञान पर संसार की सत्यता का बाघ हो जाता है और इसकी 
सत्यता आत्मा है ऐसा मिश्चय हो जाता है। संसार की व्यावहारिक 
सत्ता स्वीकार करने में हमारा क्या विगड़ता है अपनी असंग अधिष्ठा- 
नता को तो एक भी धव्या आता नहीं । 

आत्मा की पारमाथिक सत्ता में कल्पित संसार थदि श्रपना स्वांग 
दिलाता है तो दिखाये इस जादूगरी से मुझ परमसत्य की वया अन्तर 
बाता है| मैं अपने आप में सदा भरपूर हूँ मुझ में जगत स्वप्न का 
प्रवेश सम्भव ही नहीं। परस्पर धपित द्वन्द, परस्पर मिलित विरो- 
धीवृत्ति परस्पर ठकराते विचार, मुझ सच्चिदानन्द तक कदापि नही 
पहुँच सकते । 

स्वतों या परतो बापि न फिस्चिद्वस्तु जायते । 
सदसत्सदसद्वापि न किल्चिदरस्तु जायते ॥22॥ 

वास्तपिकता तो यह है न तो कोई वस्तु स्पतः उत्पन्न होती है न 
किसी दूसरे अपने से अतिरिक्त कारण से उत्तन्‍्त होती है इस प्रकार 
कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। सत्‌ का जन्म सम्भव ही नही, 
प्रसतू का जन्म अत्यन्त असम्भव है असत्सत भर्यात्‌ मिलौ-जुली वस्तु 
भ्पकाल में होती नहीं इसलिए उसका जन्म से सम्बन्ध ही नहीं । 
इसलिए किसी बस्तु का जन्म होता ही नहीं। 

कितना विचित्र खेल है संसार की जनहुई उत्पत्ति अनहुगे प्ंसार 
की संसरित स्थिति तथा अत्यन्त असत्‌ संसार की ग्रलयावस्था यह 
भाषा नहीं है तो और वया है ? ग्ररजते वादल, उमड़ते तृफात, देन" 
दनाती हवा, सनसनाती आंघी, ऊँचे पर्वत, गहरे सागर, हरेनभरे 
मैदान, ऊबड़-खाबड़ पठार, मामवी चहल-पहल खोजकों के मारिश्मे 
वैज्ञानिकों की दौड़ सभी माया भातमती का पिठारा हैं। भानमती 
फै पति सीधा सादा सरल गिष्णपट मौसावलोकन कर रहा है। 

भावमठी बपने पति देव को चक्कर में' डालकर उसे पुतः-पुनः 
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भाग रही है। विचारा मरल वृत्ति साक्षी अपने आप में विस प्रवार 
भोवता भाव ले आता है यह सद भातमत्ती का ही चमत्कार है। सबे- 
व्यापक मे विभाग उलन्न करके उनम कल्पना वे रण भर भर वितने 
जादू खडे किये है इस भानमती ने । वाह ! वाह 


हेतुनंजञांयतेध्नादे फल चापि स्वनावत । 
प्रादिनंदिशते यत्प-सस्व ह्यादिन विद्यते ॥23॥ 


अनादि रवभाव दे वारण वारण था तो जन्म ही सम्भव ही नही 
और फ्ल अपने निश्िचत रवभाव तथा वारण से असम्बद्ध रहने के 
म्यरण, कारण से जन्मता हो ये भी सम्भव नही ॥ जिसका आदि ही 
नही है उसका आदिपन अर्थात्‌ प्रारम्भ किस प्रवार सम्भव है” 
अर्थात्‌ न वारण का नम सम्भव है श्र न उसमे बारणता सम्भव 
है जोर न बारण से धायंता पा सम्बन्ध है तथा न ही बार्य प्रगटन 
उत्पादन ही सम्भव है। 


वारण बाय दानो यदि अनादि ऐ तो उन जन्म असम्भव है 
और यदि दोना सादि है तो उनका बारण बाये भाव असम्भव है। 
दानों थागे पीछे जन्मते है तो भी बारण वार्य असम्भव है पयोवि' भूत- 
गासीन अवतंमान पारण से बाय किस प्रवार जन्म सकता है। उन 
वो सायन्साथ जन्मा हुआ माता जाया तो एवं गाय वे दो सौगो में 
कारण कार्य भाव दी परस्पर उपस्थिति गिरा प्रवपर भावी जायेगी ? 
यदि गारण यो भविष्य वृत्ति माना जाये तो वह वर्तमान ये बरयय को 
बिस प्रवार जन्म दे सकता है २? तथा यदि बसे वा भविष्य मे जन्म 
होगा इस प्रगार मान लिया जाये [दो अवतमान कायों था कारण 
बिसी पदार्प 4 पिस प्रवार माना जा सवता है? यदि बाय को 
भूत मे मान बर वारण को वर्तमान में माने लिया जाये तो वर्तमान 
पाल्लीन बाएण भूतवालीन वार्म को दिस प्रवार जन्म देगा ? 


एन तथा पूर्व बथित तरों की उपस्थिति मे बारण बाय प्िद्धात 
बबल मिध्या मायिद प्रतीति मात्र है। 


प्रशेप्ते धनिमित्तत्वमस्यपा दृयनाशत । 
सश्तेदस्पोपलम्पेन्‍्च परतन्त्राह्तिता सता एव 
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अब तक के विवेनन में कारणकार्यासतगर्त भौतिक घरातल तऊक 
बिपयगत विवेचन हुआ है जिसमे समस्त चैदिक दार्शनिक तथा सर्वा- 
दी और जैन सिद्धान्तो की मीमासा आ चुकी है। आगे योगा- 
पार एवं विज्ञानवाद वीद्ध सिद्धान्तों की मीमासा की जायेगी । योगा- 
और मतानुसार आन्तरिक पज्चस्वन्धात्मक आत्मा तथा वाह्म पदार्थ 
दोनों की सत्ता सत्य' है क्योंकि चाहर के पदार्थ न हों तो अनिमित्तक 
कोई ज्ञान हो ही नही सकता । विज्ञानमतानुसार समस्त पदार्थ विज्ञान 
* में हो कल्पित है। विज्ञान ही पदार्थों का हप घारण करके संस्कारों 
के नि्ित्त से अनेक सा प्रतीत हो रहा है। 
विज्ञानवाद और थी शंकराचार्य का वेतान्त वस्तुत; एक ही मत 
का दो हपों में दो परिभाषाओं के अनुसार वेद और बुद्ध उपदेशों का 
सहारा सेकर विवेचन है। यद्यपि शांकर-भाष्य से तथा क्नेक श्री 
गंकराचार्य के ग्रन्थों में विज्ञानवाद का खण्डन किया गया है परन्तु 
शिश्षने विज्ञानवाद के ग्रस्थो का अवलोकन नही किया वहीं उसको 
आन भानेगा परन्तु प्रबुद्ध पाठक तो यह समझ जायेगा कि कही 
हमारा भत विज्ञानवाद के साथ मिथ्ित न हो जाये इसलिये विज्ञान- 
वादे का सण्दन करने का प्रयत्त किया गया है। 


विज्ञानवाद के सण्डन प्रसंग में निज भाष्य मे क्षाचार्य प्रवर रहते 
, बाह्य पदार्थों की स्वतन्त सत्ता न मानी जाये और उनको कैवल 
विज्ञान मात्र ही मान लिया जाये तो ग्राह्म ग्राहक सम्बन्ध विनप्ट होने 
पमस्त व्यवहार असिद्ध हो जायेगा जोकि किसी आस्तिक को 
कार्य नहीं ।” साथ ही अनेक स्थानों पर जगत प्रपञूच को मिथ्या 
पते हुये स्वप्न का दृष्टान्त देते हुए कहते है, “जगत्‌ प्रपछ्च अत्यन्त 
विश्या है केबल ज्ञान के आधित भार रहा है यथा स्वप्न में प्रमाता 
अर प्रमेय की प्रतीति एक दुष्टा के ग्राश्चित दुष्टा में ही दृष्टा को 
हैं रही है उसी प्रकार जगत की प्रतीति समझनी चाहिए ।” 
गे उपयु बत दोनों कथन एक-दूसरे के विरद्धनही । विज्ञानवादी 
भी तो स्वप्न का दृष्टान्त देकर अपना मत सिद्ध करते है। प्रकरण- 
परम कई होने से कया, दोनो हेल्वाभास ने हो जायेगे ? जय स्वप्न मे 
समाण प्रमेथ सिध्या चन सकते है और इनका हेतु भी अविद्या 
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मोर सुस्‍्वार है तो विचात मे ससार भास रहा है विज्ञान ही स्पूल 
स्प धारण बे स्पुरित हो रहा है विज्ञाब से सूकम रुप धारण 
करे इस स्फुरण वो अकाशित वर रहा है। क्या अन्तर आता है! 
अर्थात्‌ ससार ज्ञान में भास रहा है अविद्या और सस्वार उसके 
उद्दोपन के हेतु हैं। या यो भी कहा जा सकता है अविद्या और सस्कार 
विज्ञान भा आश्रय लेकर ससार के रूप मे भास रहे है। आप इस 
प्रवार भी कह सवते हैं. विज्ञान, भ्रविद्या और सस्कारों के योग से 
अनेक ससार वे रुप में भास रहा है। भौर भी अनेक साम्यतायें है 
जिनवा यथास्थान निर्देशन किया जायेगा । 
विज्ञानवाद वो लक्ष्य व॒रके योगाचार मत वालों का कथन है 
प्रशप्ति वा हेतु बाह्य पदार्थ है, यदि बाहर पदार्थ स्वीकार न विये जायें 
तो अन्त' बाह्य विज्ञान और पदार्थ दोनो नप्ट हो जायेंगे ययोवि 
वरत्पर समिमित्ततता होने वे कारण दोनो की दोनो से सिद्धि है। 
गदि बाह्य पदार्थ भिध्या है तो अग्नि पे योग से दाह की अनुभूति 
बया होती है इसलिए प्रतष्ति वी गत्ता वाह्म पदार्थ तन्‍्व है। 
चित्त म॑ सस्पृशायर्थे नार्थामाश तथैब उू। 
अभृतों हिं यताचार्षों नार्पाभासास्तत पृथक ॥26 
निमित मे सदा चित्त सस्पृशध्यध्यस थिपु। 
पनिमिततो दिपर्यात कप तत्प भयष्पिति॥27॥ 
उपयुक्त दो मत आपने सम्मुस विवेधिते हये योगाघार मता- 
नुस्ार चित्त, घेतिव या अन्त वाद्य दोना ही सत्ताये परमार्थ सतत 
हैं हथा विधायपादाजुसार विताय हो वित्त और पेत्य वे रुप गे भारा 
ग्ह् है। 
इन दादा मतो मे प्रति अजातवाद सिद्धांत का बहता है. चित्त 
अन्त , अथ चाहा इसलिए चित्त और जथ या स्पशय कदापि सम्भव 
नहीं, अर्थ तो अर्थ अर्थामास से भी चित्त वा ससप्ष नहीं बनता! 
विषानवादानुसार अर्थ है हो नही वैचत विज्ञान ही है ती फिर थर्य 
राहित्यता वे दारण तीसरी अर्थ प्रवाशन प्रत्िया सम्भव नहीं । 
विषय या अविद्या सगार का हेतु है इस विद्धान्त के प्रति बहते 
हैं, अब वित्त ज्ञात वें विपर्यम रबस्प मविया का जत्म ही सम्भव 
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नहीं, अनिमित्तिक तो विपयेथ का भो जन्म नही होता 7 
आगे बताने जा रहे है कुछ भी जस्म लेता ही नही । 
तस्माल जायते चित चिंतदृश्यं न जायते । 
तस्प पदयन्ति ये जाति रवे वे पश्यन्ति पदमु ॥28॥ 
इसलिए भूत, भौतिक, चित्त, चैत्य किसी का जन्म नहीं होता। 
ज्ोचित्त का या चैत्यादि किसी का जन्म मावते हैं वे जाति को 
अर्थात्‌ जन्म को इस प्रकार देख रहे है जैसे आकाश में पदावलोकन 
करे का प्रथल । 
जिस प्रकार गौडपादीय कारिका समस्त वैदिफ माग्यताओं को 
प्रह्म मे आरोपित मानती है उसी प्रकार माध्यमिक कारिका में 
वोद़िक बर्धात्‌ वौद्ध धर्म सम्बन्धी सभी कल्पताओं को छुत्य में 
बारोपित माना है । गोडपादीय कारिका में तो केवल जीव, जगत 
को अजन्या में आरोपित माना है किन्तु माध्यमिक कारिकाओं में 
सभी संज्ञा, सर्वनाम, निया, अब्यय, विशेषण तथा क्रियाविशेषणों को 
भीणण्डन बारवे उनका मिथ्यात्न सिद्ध किया है। गौडपादीय कारिका 
हा आथय जिस प्रकार अह्वेत का आजीव्य है उसी प्रकार माध्यमिक 
सिद्वान्न का आजीध्य माव्यमिक कारिका है। 
समयानुसार गौडपादीय कारिका उत्तरकालीत होने के कारण 
थोड़ी निखरी हुई प्रत्रिया है जवकि माध्यमिक कारिका अस्पप्ट रुढ 
तया अग्राइत सी प्रतीत होती है। माध्यमिक कारिका पर भी 
अनेक टीका-टिप्पणी तया भाष्य लिसे गए थे, कालकम से ऐतिहा- 
सिक क्रय के कारण अधिकतर तो अनुपलब्ध है और थी भी उपलब्ध 
है थे भी पूर्ण नहीं। भविष्य में सोजानुस्ार और भी माध्यमिक 
कारिका पर प्रकाश पड़ेगा तथा गौडपादीय कारिका में नया कुढे 
माध्यमिक कारिका का है पता चलेगा 
प्रमादेरन्तवत्व च संप्ारस्य न चेत्वण्ति ! 
अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य ने भविष्यति के तो 
वेदान्त दास्त्र रस सिद्त विद्वान भली भाँति अत की प्रक्रियाओं 
के विजञाता होते हैं, वे जानते हैं. फेवलाहव शिद्ाबुर सपा 
अनादि शान्त है। जितने अध्यास है उनकी अधिष्ठान वोधोपरा्च 
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निवृत्ति हो जाती है. जिस प्रकार रस्सी रुप अधिप्ठान में भामित सं 
की रस्सी धानोपरान्त निवृत्ति हो जाती है, इसी अकार आत्मा 
में कत्पित ससार की निवृत्ति (सोपाधिक होते से वाघसुप निवृत्ति) 
ग्रात्म श्ञाव पर हो जाती है। ये भ्रमसप संसार अनादि सान्त 
है। 

परूतु यह वेदान्त की प्रक्रिया जिनासुओं को समझाने के लिए 
आत्मा में अध्यारोपित हैं और भी अनेक प्रत्रियायें बेदान्त मतानुसार 
भध्यारोपित ही मानी गई है। वास्तविकता तो मे है आत्मा के अति- 
खित आत्मा भे और कुछ है ही नहीं। आत्मा में जगत को अनादि 
सान्त स्वीकार कर भी ले तो जो वस्तु अनादि होगी वह सान्त कदापि 
न होगी वह अनन्त ही होगी और उस वस्तु की कदापि निवृत्ति रे 
होगी । 


शका--जिस प्रकार न्याय सिद्धान्तानुसार प्रागभावे अनादि साम्त 
है उसी प्रकार जगत भी अनादि सान्‍्त मानने में बया दोप है ? 


उत्तर--प्रागभाव अभाव रूप है तो स्वयं निवृत्त की निवृत्ति 
क्या? किन्तु अविया और तड़पएखित जगत भाव रूप है, भाव का 
अभाव किस प्रकार होगा ? इसलिए संसार आत्मा में आत्मांसे 
अतिरिक्त तीन काल में नही । आत्ता मे आत्मा ही है । 


मोक्ष को वेदान्तातिरिक्त सभो दाशेनिक प्रयत्न जन्य उत्पाध 
मानते है, इस सिद्धान्त में दोप दिखलाते हुए कहते है-आदिभाव 
अर्थात्‌ जी उत्पाद्य प्रयल साध्य होने से आदि वाला है, प्रारम्भ 
वाला है वह अनन्त किस प्रकार होगा ? क्योकि सादि पदार्य अनन्त 
हो हीनही सकते 

शका-न्‍्याय रिद्धान्तानुसार जिस प्रकार प्रध्वंसाभाव सादि« 
अनन्त है, उसी प्रकार मोक्ष को सादि आनन्त मानने मे क्या दोष है ? 

समावान--प्रध्वसाभाव अभाव रूप है ओर मोक्ष भाव रुप मानी 
जाती है इसलिये उक्त हेतु से भोक्ष की अनन्तता सिद्ध नहीं हो 
सकती ! वास्तविकता तो ये है, आत्मा सब मुझ्त स्वहए है. जल उसमे. 
वन्धन ही सिद्ध नहीं होता तो मोश्ष की क्या चर्चा आत्मा ही मोक्ष है 
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झादावन्ते च यन्‍नास्ति वर्तमानेषषि तत्तया। 
वितथेः सदृज्ञाः सन्‍्तो5वितया इच लक्षिताः ॥३॥॥ 
सप्रयोजनता तेपां स्वप्ने विप्रतिपद्चयते । 
तस्मादाद्यन्तवस्वेन मिथ्यंब खलु ले स्मृत्ताः॥32॥ 


आदि अन्त में जो भाव नही है केवल बीच मे ही प्रतोत हो रहा 
है वह बस्तुतः वर्तमान श्र्थात्‌ मध्य में भी नही है, चाहे माया से 
उसकी भले प्रतीति हो रही हो। जिस प्रकार स्वप्न के प्रपण्च की 
उपस्थिति स्वप्न से पूर्व नही ग्रौर स्वप्न के उत्तर भी नही इसलिए 
स्वप्न को मिथ्या माना जाता है। 
शंका-जाग्रत के पदार्थों की सप्रयोजनता (यथा पानी से प्यास 
बुझती है आदि) होने से जाग्रत संसार सत्य है ? 
समाधान--स्वप्न संसार सप्रयोजन होता ही है फिर भी मिथ्या है 
इसी प्रकार सारे आदि श्रन्त वाले समस्त प्रपज्च को मिथ्या स्वीकार 
किया है । 
सर्वे धर्मा घृषा स्वप्मे फायस्पान्तनिदर्शनाम्‌ । 
संवृत्ते$स्मिन्प्रदेशे वे धूतानां दर्शनं कुतः ॥33॥ 
म युक्‍ते दर्शन यगत्वा कालस्यानियमाद्गतों । 
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प्रतिबुद्धश्च ये सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥34॥॥ 

सभी बादियों प्रतिवादियों के मतानुसार स्वप्न के सभी धर्म 
मिथ्या है, क्योकि उनको शरीर केः अन्दर ही अवलोकन किया जाता 
है। कण्ठ में हिता नामक नाडी में जब मन प्रविष्ट होता है तो मन 
स्वप्न की रचना करके साक्षी के ही द्वारा प्रकाशित होता है। वाल 
के सहस्नवे भाग के बरावर हिता नांडी में भला इतनी वडी रचना 
किस प्रकार आ सकती है ? इतने से सूक्ष्म देश में समस्त भूत किस 
प्रकार आ सकते हैं ? इसलिए इनको मिथ्या कहा जाता है । 

शका--किसी-किसी के स्थल मतानुसार सुक्ष्म शरीर अथवा मन 
स्थूल शरीर से बाहर निकल कर स्वप्म में जागृत की भाँति पदार्थो 
को यथार्थ अवलोकन करता है । क्‍या यह सिद्धान्त सत्य नही ? 


समाधान--यह सिद्धान्त विलकुल सत्य नही, क्योकि जितने काल 


40 


भे यह स्वप्वावलोक्स बरता है, उतने बाल से बहू उस रपान पर 
नहीं पहुँच सकता, जितना काल उसको देखने म लगता है वह अलग 
है। 
शंवा--भन वी गति अपार है, क्षण भर मे चाहे जहाँ जा सवता 
$ 


समाधान--चत्तो आपके कथनानुसार यह मान भी लिया तो भी 
जागने पर उन-उन पदार्थों प्राणियो आदि को नहीं देखता जो स्वप्न 
में उसमें उन-उन देशो मे देसे है। कभी-कभी तो स्वप्न में जाग्रत से 
अत्यन्त विपरोत देखता है। यथा सूर्य पश्चिम में निकल रहा है । 


मित्राे सह सम्मस्थ्य सम्युद्धों थे पपचते। 
भृहीत चापि ग्रत्किब्चित्मतियुद्धों न पश्यति ॥35॥ 


यदि यह स्वप्नावस्था मे देशान्तर मे गया होता और मिन्नादिवगे 
के साथ इसका साते पान और वार्तालाप हुआ होता तो जागने पर 
उस उस देश में उन उन मित्रो से पूछने पर इसे अवश्य रात्रिकाल का 
स्वप्मावस्थित सारा समाचार मिलता परन्तु ऐसा होता मही अपितु 
इसबे! विपरोत उनसे यह रामाधार पूछने पर मवारात्मक उत्तर 
मिलता है। 


इसके साथ यदि स्वप्लावस्था से यह विस्ी बस्तु वो प्राप्त करता 
है और सम्हालबर रखता है तो जागने ५र उस वस्तु को अपने पास 
नहीं! देखता इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म शरीर, देह से निवलव-र किसी 
अन्य देश मे नही जाता । इसी स्थल शरीर मे ही मन का सकत्प 
स्वप्न ओर स्वप्न वे प्रपच की रचना बरता है तथा वह स्वप्य और 
स्वप्न वी रचना साक्षी द्वारा प्रकाशित होती है। 


उपर्युक्त अनेक युवतियों में सिद्ध होता है पिः स्वप्न और स्वप्न 
जा अपच सभी बुछ माया मात्र है। अपना रथूल शरीर भी जो स्वप्न 
में भासता है एवमरान्न आन्ति ही है इसबे अतिरिक्त और. बुध नही । 
स्पप्ते चादस्तुक फाय' पृयगन्यस्थ दर्शनातृ 
बये कायल्दया सर्व चि तदृश्यमवस्ठुकम्‌ ॥30॥ 
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ग्रहणाज्जायरितवत्तद्धेच:. स्वप्न इष्यते ॥ 
तडेतुत्वातु तस्पै सज्जागरितमिष्यते ॥37॥ 
जैसा हम पहले कह चुके है कि स्वप्न में प्रभासित स्थूल शरीर 
मिथ्या है, इसी कथन की पुष्टि करते हुये कहते हैं, स्वप्न में स्थूत 
दरीर वास्तविक नहीं क्योकि जाग्रत वाला स्थत शरीर तो शैय्या 
पर पड़ा हुआ है और स्वप्न वाला स्थूल दरीर भागता, दौटता, कप्ट 
उठाता फिर रहा है। जिस प्रकार स्वप्न का शरीर मिथ्या है उसी 
प्रकार समस्त स्वप्न का प्रप॑च मिथ्या है। स्वाप्विक समस्त प्रयंच 
चित्तदृश्य अवस्तुक है, ढीक इसी प्रकार स्वप्न के ग्रहण त्याग की 
भाँति जाग्रदावस्था का ग्रहण त्याग भी मिथ्या है । 
बेदान्ततत्त्ववेत्ता इस रहस्य को भलीभांति जानते हैं कि जगत 
आत्मा में एक मिथ्या प्रतीति मात्र है। एक अवस्था पूर्व अवस्था को 
मिश्या सिद्ध करती हुई उसकी जगह पर अपने आप श्रा विराजमान 
होती है। इन दोनों अवस्थाओं में एकरस इनका अधिप्ठान प्रकाशक 
भात्मा सदा विराजमान है उसमे कभी कोई अन्तर नहीं आता । हम 
सभी एक यह्दी आत्मा है इस अज आत्मा मे सभी कुछ अज ही है 
उसकी सत्यता आत्मा की सत्यता से भास रही है अन्यथा कुछ भी 
सत्य नही ! 
उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादजं सर्वमुदाहुतम्‌ ॥ 
न च॒ भूृतादभूतस्य सम्भवो5स्ति कयझूचन ॥38॥ 
झसज्जागरिते दुष्दूवा स्वप्ने पदयति तनन्‍्मय: 
असत्स्यप्नेषपि दुष्ट्वा च प्रतिबुद्धों न पश्यति ॥39॥ 
आत्मातिरिक्त जितना प्रप॑च भास रहा है उसका कभी भी जन्म 
नही होता सभी कुछ अजन्मा माना गया है। सत्य श्रात्मा से या सत्य 
प्रकृति से असत्य जयव का जन्म कभी नहीं हो सकता इसलिये जगत 
का जन्म कभी नही ओर जीव का भी जन्म सम्भव नही । 
असत्स्वरूप जाग्रत प्रपंच का अवलोकन करके उन सस्कारों से 
अविद्या में अविद्या से स्वप्न प्रपंच भासता है। असत्स्वप्न प्रपंच को 
स्वप्म में देखकर जागकर उसको नहीं देखता । जागत प्रपंच की 
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स्वप्न प्रपच में मिथ्या देखता है उसी प्रकार स्वप्न प्रपंच को जाग्रते 
में भिथ्या अनुभव केरता है। ये दोनो अवस्था सुपुप्ति में न भासने 
से मिथ्या सिद्ध हो जाती हैं। इसलिये ये तीनो अवस्थाएँ व्यभिचारी 
होने से मिथ्या ही जानती चाहिये। अपने स्वरूप में इनका प्रवेश 
तीन काल में नहीं । 

एक संत्ता अपने आप में सदा विराजमान है उस सत्ता का कभी 
विलोप नही होता । राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, महावीर, 
नानक, जुरुथुस्त आदि सभी महान पुरुषों वे रुप में तथा सभी जीव- 
जन्तु, कौट-पतग, घास-फूस पेड-पौधों के रूप में एबं सत्ता ही सदा 
विराजमान है। 


नास्स्यसद्धेतुकेमसत्सदसद्धतुकू तथा। 
सच्च सद्धेतुक॑ नात्ति सद्धेतुकमसत्कुत ॥॥4॥॥ 


कारण वार्य परम्परा पर शुटाराघात करते हुये कहते है कोई भी 
असत्‌ क्रारण से असत्त कार्य वा जन्म नही होता और न ही झसत्‌ 
कारण से सत्‌ कार्य का जन्म होता है। सत्‌ वारण से सत्‌ कार्य वा 
जन्म भी सम्भव नही तथा सत्‌ कारण से सत्‌ कार्य तो कभी जन्म ले 
ही नही सकता। 


उपर्यूक्त चारो कोटियोँ ही उत्पन्त होने वाले पदार्थों कौ हो 
सकती हैं। इनमे प्रथम कोटि असत्‌ वारण से असत्‌ कार्य तो इस 
प्रकार समझना चाहिये जैसे वन्ध्या पुत्र बे द्वारा भविष्य सिह मारा 
गया है जो अत्यन्त असम्भव है दूसरी कोटि असत्‌ कारण से सतत 
कार्य भी असम्भव ही है जिस प्रवार कोई कहे मेरा जन्म नपुसक 
पिता और बन्ध्या माता के योग से हुआ है ! चतुर्थ कोटि से पूर्व तृतीय 
कोटि का वर्णन करते है, “सत्‌ कारण से सत्‌ बाय का जन्म भी 
असुम्भव है क्योकि सत्‌ निविकार हाने से किसी का जनवः हो ही 
नही सकता यथा सतू अज होने से किसी स कभी जस्मता ही नहीं ।" 

भ्रन्तिम चतुर्थ कोटि का वर्णन बरते हुये कहते है सत्‌ कारण से 


अगत्‌ कार्य या जन्म भी वदापि सम्भव नही क्योकि असत्‌ वी सत्ता 
ही नही तो असत्‌ वा जन्म ही क्या ? 
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जैसा हम पूर्व वर्णन कर आये है माध्यमिक कारिका वौद्ध धर्म की 
मान्यताओं को शून्य मे सौवरतिक मात्र मानती है और गौटपादीय 
कारिका बैदिक धर्म की मान्यताओं को ब्रह्म में आरोपित मानती 
है। माध्यमिक कारिका में शुल्य को भाव अभाव के मध्य में अनि- 
बंचनीय माना गया है जबकि गीडपादीय कारिका ब्रह्म को सच्चिदा- 
नन्‍्द स्वीकार करती है। माध्यमिक कारिका वरणित शून्य को 
अभावात्मक मानकर वैदिक दाशनिकों ने जो इस मत का प्रण्डन 
किया है बह वास्तव में शुन्यवादी दर्शव के साथ अत्यन्त घोर 
श्रम्याय है । 

जिस प्रकार घून्य का अभावात्मक अर्थ नासमझी ६ उसी प्रकार 
आत्मा का अर्थ जीवात्मा करना तथा इस मान्यता को वन्धन का 
हेतु मानना वेदान्त दर्शन के साथ अन्याय है। वीद्ध दार्शनिक आत्मा 
का थर्य यही समझते रहे है जैसा वेदान्तातिरिक्त अन्य चैदिक मता- 
वलम्बी आत्मा का अर्थ करते आये है यथा--आत्मा श्रणु है अथना 
देहमात्रवृत्तिक है, आत्मा पंच बलेश य्रुवत है, आत्मा आने जाने वाला, 
पाप-पुण्य बाता, तदनुसार दुख-सुख भोगने वाला है ग्रात्मा इच्छा 
द्वेप सुख दुख ज्ञान अज्ञान आदि धर्म वाला है। आत्मा अनैक पाश- 
युवत पापादि वासना युवत शरीर से अलग लोक लोकास्तर में जाने 
वाला है। 


ऐसे आत्म भाव का अभिमानी सचमुच सदा ही अमुकत है भला 
ऐसी आत्मा से कौन मुक्त होना न घराहेगा । भगवान बुद्ध से लेकर 
आधुनिक बौद्ध विद्वानों तक का इस आत्मभाव से मुवित पाना ही 
परम साधना है। 

अद्वेत वेदान्त मतानुयायी भी ब्रह्म प्राप्ति जो अपना वास्तविक 
स्वरूप है, इस जीव भाव को जी ब्रह्म में आरोपित हैँ विरोध अर्थात्‌ 
वाध करनके नित्य प्राप्ति की प्राप्ति मानते हैं। तो निप्कपनुतार यो 
कहा जा सकता है वौद्धों का निर्वाण आत्मभाव की निवृत्ति हैं और 
भह्वत मतानुसार मुपित ब्रह्म प्राप्ति हैं जो जीवात्मत्व के आरोप से 
ढका सा रहता है। जीवात्मत्व की आ्रान्ति की निवृत्ति होते ही ब्रह्म 
शेष रह जाता है। 
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दोनों कै मतानुसार जीवात्मत्म था पस्चसवस्थत्त वा जो क्लेश 
खुय है मूल अविदा है। अविदा से जीवात्मत्व या पज्चस्वन्धत्व ता 
जन्म होता है इसलिये इस विपर्यय रूप अंधिदया थोर इसका बाय 
निवृत्ति होते हो निर्वाण या ब्रह्म वी प्राप्ति हो जाती है। वेदान्तानु- 
सार इस भ्रान्ति का अधिप्ठान ब्रह्म अपना सर्वव्यापत आत्मा है 
जिसके अज्ञान से जीव जगत रूप प्रपज्च भात रहा है और जिस 
ज्ञान होने एर यह भ्रान्ति विवृत्त हो जाती है । 
बौद्ध मतागुसार अनिरवेचतीय शून्य का बोध हाते पर समस्त 
प्रपज्च का निरोध होकर निर्वाण प्राप्त हो जाता है। उत्पत्ति का 
निपष करते हुए माध्यमिक कारिवा मे वहा गया है, “न तो पदार्थ 
स्वय स्वयं से उत्पन्न होते है और न ही किसी दुसर अपने से 
अतिरिक्त से यैदा होते है और न अवारण से उत्पन होते हैं।” 
न ही पदार्थ असत्‌ कारण से उत्पन होते है। माध्यमिक कारिकानुसार 
समस्त पदार्थ अनिर्वचनीय धर्म वाले हैं उनम वचन योग्य विशेषण 
बत्पित है और भनिर्वचनीयता उनके अविष्ठान शून्य वी है । 


कई अ्रान्त दाशंतिक माव्यमिव कारिका को केवल वितण्डाबाद 
मानते है जिसका त्तात्पयं है सभी मतती का खण्डन करता और भ्रपना 
मेत्त सस्थापित ने करना यही सब कुछ माध्यमिक कारिका में है। मे 
विचारे माध्यमिक सिद्धान्त अनिवचनीयता से अत्यन्त अपरिचित हैँ 
इसलिए उनका मन सर्वे मान्यताओं के खण्डन से कतराता है दुखी 
होता है जिस प्रकार वैदान्त के द्वारा ईश्वर तक को आरोपित कहने 
से समस्त देतवादियो वा मन खिन्‍्नता से भर जाता है। ठीक इसी 
प्रवार अनिर्वचनीयता धर्म सिद्धान्त समस्त मानसिक्त तथा वाणी 
सम्बन्धी समस्त वाग्‌विल्ास का खण्डम करन से सांसारिक व्यक्ति 
चकित हो जाता। 


जिस प्रकार वेदान्त मान्यतानुप्तार बम और भवित का सोपान 
कम से ज्ञान की प्राप्ति में सहयोग है उसी प्रकार शून्य तब पहुँचने के 
लिए समस्त मत्त मतान्तरा का उपयोग है। जिस प्रवार श्रुति भगवती 
मी समस्त विवेधना लोब-भाषा लोव मान्यता लोव-व्यवहार ५8 
सहारा पेवर उनवा पल वर्णन करती हुई उनको अष्यारोप बतता 
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कर साधारण जन से लेकर जिज्ञासु समुद्यय तक का भला करती है 
उसी प्रकार भगवान बुद्ध की वाणी भी अनेक प्रकार से संसार का 
भलत्रा करती है। 

वेदान्त मतानुसार जिस प्रकार वेद का वास्तविक अर्थ न समझ 
कर अनेक हिन्दू सम्प्रदाय खड़े हो गए है उसी प्रकार भगवान घुद्ध 
की वाणी के भी अनेक अर्थ करके अनेक सम्प्रदाय खड़े कर लिये 
गये है । 


विपर्यासाद्यया जाप्रदरचिन्त्पान्भूतवत्पपृश्ेत्‌ । 
तथ्य स्वप्ने बिपर्यासाद्धमोस्तमंच पश्यति ॥4॥ 


उपलम्भात्समाचारा दस्ति वस्तु त्ववादिनाम्‌ । 
जातिस्वु देशिता बुद्धरजाते स्त्रसतां सदा ॥42॥ 


स्वप्न केवल आपके अपने ज्ञान का ही विपर्यय है यह सिद्ध करने 
के लिए जाग्रदवस्था का एक दुृध्टान्त देते हुए कहते है जिस प्रकार 
जाग्रत भे व्यक्ति के अपने अचिन्त्य विचार ही भूत के समान व्यक्ति 
को चिपट जाते है अर्थात्‌ व्यक्ति अन्य द्वारा अज्ञेय मनोरथों को पकड़े 
रहता है। उसी प्रकार स्वप्नावस्थास्थ प्रपणच भी अपने ज्ञान सागर 
में भासमान श्रचिन्त्य विचारों का ही स्थूल रुप है। न कुछ पैदा 
होता है और न कुछ मरता है। स्वप्न के माध्यम से जाग्रत भी एक 
स्वप्त है इसके अतिरिक्त कुछ नही । 


जो जगत प्रपश्च की वस्तु अनेकता के अस्तित्ववाद से ग्रस्त है 
उनको केवल उपलब्धि श्रौर आचार अर्थात्‌ इनसे व्यवहार सिद्धि 
माच से ही उनमे सत्यता भासती है वे संसार उत्पत्तिवादी प्रवुद्ध 
शास्ताओ द्वारा उपदिष्ट श्रजाति से सदा-सदा डरते रहते हैं। उनको 
लगता है हमारा भोवतृत्व तथा कत्तृत्त और भोग के साधन तथा 
भोग्य विषय सभी कुछ है ही नहों तो एक झटके में हमारा सर्वस्त 
स्वाहा हो गया। हाय राम ! ये वेद लोक विरुद्ध सिद्धान्त हमको 
किस प्रकार मान्य हो सकता है। उनको ब्रह्म गूलर का फूल प्रतीत 
होता है । 
विष्णू और विप्युतोक, शिव और शिव लोक, देवी और देवी 


ना 
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लोक, सचक्षण्ड और, जन्म, हैवन सभी आतन्ति मात्र है यह सुनकर 
किसका हृदय श्रवरुद्ध मे हो जायेगा ? परल्तु क्या किया जाये सत्य 
होता ही इतना कठोर है! यदि यह कहा जाये समस्त वर्ण, आश्रम, 
जाति, पन्‍्य, सम्प्रदाय और भी जितते विभेदश्धरी भाव हूँ, काम- 
चलाऊ पारमाधिक रूप से मिथ्या है तो किसका अहं यह सत्य 
स्वीकार कर पायैथा । कौन आग वदयूला न द्वी जायेगा किन्तु यही 
सत्य है तो कब तक इसे छिपाया जा सकता है। जिस पर यह सत्य 
हावी होता है उसके ऊपर से मानी हुई उपझु वत कल्पना अपने आप 
निवृत्त हो जाती है। 
गिरोहवबन्दियो ने सदा सत्य से द्रोह किया है। ये सर्वव्यापक सत्य 
मानसिक तथा शारोरिक समस्त मान्यतादों में रदा आवृत्त सा रहता 
है। व्यावहारिक अपनी-अपनी कत्पित मान्यताओं वे मधीन समुदाय 
समाज के नियम सत्य के ऊपर सदा परदे रहे हैं। अपनी-अपनी 
श्रेष्ठता सिद्धि की आकांक्षा जन्य चेप्टायें अपने सम भाव को सदा 
आवृत्त करके पर-हेप की जननी रही है। एक-एक बव्यवित बग अपरि- 
पक्‍्व अनुभव तथा उसके मानने वालो की सेना ने सदा सत्य को 
भुलाये रखा है। 
युक्त के डण्डे मार-मार कर जब तक मन को मार कर अमर 
नहीं कर दिया जायेगा तव तक सब कुछ वाणी विलोना हैं। भाति- 
भाँति के मतानुसार स्वॉग घारण करके रूप तो बदला जा सकता है 
परन्तु मन के विना निवृत्त हुये बुछ भी वनने-वनाने वाला नही। 
झजातेस्त्रसतां तेषामुपलम्भाद्वियन्ति ये। 
जातिदोधा न सेत्स्यन्ति दोषोउप्यल्पो भविष्यति ॥43॥ 
उपसम्भात्ममाचारास्मायाहत्सी बथोच्यते । 
उपलम्भारसमाचारादस्ति घस्तु स्थोच्यते ॥44॥ 

, जात वाद से डरने वाते जगत प्रपओ्च को उपलब्धि के कारण 
उसको सत्य मानेकर अजात वाद से विरेध करते हैं और उनको 
शास्त्रीय मर्यादा का दोपी मानते है बयोकि बत्तु व रहित व्यक्ति किस 
प्रकार इन भर्यादाओं का पालन करायेगा या करेगा ? जिसको भोवतू- 
तल का हर नहीं यह अशुभ कर्म से किस प्रकार बचेगा या वचायेगा ? 
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वर्णाश्रम के अभिमान से रहित व्यक्षित क्या उत्पधगामी होकर अ्रप्ट 
आचरण न करेगा हमारे समाज में दूषण का हेतु न होगा ? आादि- 
आदि अनेयः भ्रम उनको सताते रहते हैं । 


उपयुक्त दोप आत्मवेत्ता के माथे मढे जाते है परन्तु इन सबसे 
बडा दोप श्रज्ञान का दोष जी सॉँसारिक मर्ग्यादा की रखवाली करने 
वालो के सिर पर घन्धन वध जन्म-मरण बुढापा रोग आदि के रूप मे 
नरन तलवार की भाँति लटबता रहता है, समझना चाहिये। साँसारिक 
मर्य्यादाये स्वरूप बोब की वाथक होने से उनको ज्ञान से ढीला होना 
ही चाहिये । यदि किसी अज्ञानी को इन मर्य्यादाग्रों के प्रति अत्यन्त 
आग्रह है तो वे उनकी रसवाली करें उनसे हमारा कोई द्वेप नही 
ऋ्ही परन्तु इनकी ही वात धर्म मानकर उलझे तो न रहे भौर आत्म- 
कल्प्राण के हेतु वेदान्त श्रवण से द्वेप तो न करें 


शुवा-ससार सभी को उपलब्ध अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों का विपय है 
साँंसारिव व्ययहार भी यथायोग्य उससे निर्वाहित होता है फिर इस 
संसार को मिथ्या किस प्रकार माना जाये ? 


इस शका का समाधान करते हुए कहते है भले यह ससार उप- 
लब्ध है, भले इससे लौकिक व्यवहार सिद्ध होता है परन्तु फिर भी 
यह ससार सत्य नही सिद्ध किया जा सक्‍ता। जिस प्रकार माया 
निर्मित हाथी दिसाई भी देता है, उस पर आरोही आरोहण भी कर 
सकता है लेबिन फिर भी माया-हस्ती मिथ्या ही है। उसी प्रकार 
मूढजनों की भ्रान्त दृष्टि में ससार अत्यन्त सत्य भासता है श्लौर उनको 
सासारिक भोगो का भी हेतु है फिर भी आत्मवेत्ता इसको दिवा-स्वप्व 
से अधिक महत्त्व कदापि नही देते । 

अनेकानेक सूर्यो से देदीप्यमान ब्रह्माण्ड अनेक चेद्धमा तारिकाओं 
से जगमगाता गयत, अनेक सागर, गशिरि, रद नदी सरोवरों से समुक्त 
घरा-धाम, ऊप्रड-सावड पठार, सपाट मैदान, खिलखिलाती वाटिकाये, 
सहमे हुए जगलात, सरसराते उद्यान, सिकुडती तलेया, उफनते नाते, 
समस्त भौतिक छठा, वितना विचित है यह सब बुछ त्रिलोकीनाथ 
वा स्पा है । सागर तल ये जीवों ये एप में परा वे थरातल 
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पर दोडते-भागते पशु-पक्षी, कीट, पत्तंगो के रप में एक व्याथक सत्य 
ही अपने आपको पसरा हुआ देस रहा है। 

मुझे यह बहने मे थोडा भी भय या संकीच नही कि मैं पारत्रहा 
प्रमेइवर नकद नारायण सच्चिदानन्द ब्रह्म ही ममस्त चराचर जगत 
के नाम रुप को घारण करने वाना सत्य हूँ । 


जञात्याभात॑ चलाभाषं वस्त्वाभा्त तमेथ च। 
अज्ञाचसमव्स्तुत्व॑ विज्ञान धास्तमद्रयम्‌ ॥450॥ 
जन्म सैता-सा, चलता हुआ सा, अनेक वस्तु आकारों में आाकारित 
सा एक अज, अचल, अवस्तु, शान्त, अद्वय, विज्ञान स्वरूप ही विशाज- 
भान है। 


दीखने वाला तत्‌ देखने बाला त्वम्‌ एक तत्त्वमसि है। पूजने 
वात्ा ल्वमू पुज्य तत एक तत्त्वमसि है, भोगने वाजा त्वम्‌ भोगा 
जाने वाला तत्‌ दोनों तत्त्वमसि है, चाहने वाला त्वम्‌ चाहा जाने 
वाला तत्‌ दोनों तत्वमसि है । ये ओर बहू, तथा तू तत्त्वमसि है। 
इानु, मितर और तू _त्वमसि हो, द्वेप्य और द्रइय सभी तत्त्वमसि 
है। किसका आना-जादा ! किसकी वच्धने मुक्ति ! किसका 
सम्बन्ध ओर कोन सम्बन्धी ! किसका अपना, किसका पराया ! 
किसके दुःख़-सुख ! कहाँ के पाप-पुषण्य। किसका जत्म-्मरण सभी 
अग्रमात्मा ब्रह्म है। 

किसकी जाति-पाँति, वर्ण आभ्रम, भत मतान्तर ! किसके भ्रुणा- 
गुण, भाधा, धर्म, देश ! किसकी उन्नति अवन॒ति ! कहाँ के पौर- 
पुंगम्बर, भवी, अवतार, ऋषि, महात्मा, मुनि सतत । कहाँ के तथागत, 
चीर, भिक्षु-भिक्षुणी, आार्या, मुनिका । कहाँ के सतगुर और शिष्य, 
कैसे स्त्री, पुरुष, वालक, जवान, बुड़ढे ! कैसे देवी-देवता, फरिस्ते, 
जिन्‍न | कहाँ के लोकतोकान्तर, धाम गम्य और माम ! पशु-पक्षी, 
कीट-पतग। बहा को चोरासी लक्ष जीव-जम्तु रूप योनि ! यह सब 
कुछ मेरी कल्पना का मुन्त भे प्रातीतिक आभास मात्र है अन्यथा मुझ 
अज, अचस, अक्स्तु ध्रुव धात्मा से बतिरिक्त क्या है ? - 

देजो-देयों माया की विधित्रता । मुझ मे मेरी सत्ता से काल्पनिक 
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मुर्दा शब, दौउते दृष्टिगोचर हो रहे है। भविष्य की बनहुई जाशा 
लताये लद्लहा रही है। अस्घेरा सूर्य के रुप मे मुझ से प्रकाश लेकर 
परम तेजस्वरूप प्रकाश पुज्ज बन गया हे। मोन मुखर हो उठा है । 
अचल दौढ लगा रहा है। अज ने गणित जन्म हुए पडे हैं। अवस्तु 
निराकार वस्तुओ दा आकार बना हुआ है। झाग का गोला ठण्डा 
चन्द्रमा बना हुआ है। गोल मोल पृथिब्री अपनी कीली पर घूम रही 
है भौर सूर्य के चारो ओर घूम रही है फिर भी सातो सागर विखरते 
नही चराचर जगत फिर भी उस पर उछल-यूद बार रहा है। 

देसो-देखों माया के अनहये गेल ! स्त्री-पुरप एक ही माँस, एक 
ही रक्त, एक ही मेद, एक ही मज्जा, एक ही प्रस्थि चर्म एक ही 
चीय्ये, एक जैसी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, एक ही प्राण, एक ही भन' 
परन्तु फिर भी एक-दूसरे की चाहत में अनेव युगो से एक- करे के 
पीछे दोड लगा रहे है। क्तिवी विचित्र है यह रामलीला एक से एक 
प्रयट हो रहा है एक ही एक वो भोग रहा है, एक ही एक को जन्म 
दे रहा है। वितना चिकता-चुपठा, गोल-मोल, बीज उसी एव वीज 
रो बॉँटे, पुप्प पत्र, फूल फल सब बुछ प्रगठ हो रहा है । 

सागर तल में अनन्त जडी-बूटी, जीव-जन्तु, आग के गर्भ में जल, 
जल थी गोद में पृथिवी, वायु वी लपेट मे अग्नि और आवाश की 
नीरबता में बायु। एक्पाद, द्विपाद त्रयपाद, चतुपाद, अनन्तपाद और 
अपाद देह । एकवाहु, द्विवाहु, चतुर्वाहु अनेक बाहुदेह। ऊेँचे-नीचे, 
मोटे-पतते, तिरछे-चपटे कितने-कितने विचित्र शरीर आदि-आदि 
अनहुये आदचर्य भला मुझ आत्मा में स्वप्न नहीं तो और क्‍या है ? 

एवं न जायते चित्तमेव ध॒र्मा श्रजाः स्पृता । 
एयमेब विनानन्‍्तो ने पतन्ति विपयंये ॥॥46॥ 

इस प्रकार चित्त और चित्त की कल्पना च॑त्वय जो जगत रुप से 
भास रही है। उत्ता जन्म तीच काल में नहीं होता ओर तो और 
काल की वल्पना भी आत्मा में और जगत वी भाँति आरोपित है। 
चित्त वे माध्यम से प्रतिविम्ब रूप जीव वस्तुत विम्व रुप आत्मा ही 
है। उनकी बनेकता चित्त वी उपाधि से है अन्यथा आत्मा सदा एक 
है इसलिये समस्त जीव स्वस्प से एक अज आत्मा ही है। इस भाँति 
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मत्मा को णानने बाला वभी भी विधर्येय बुद्धि की पाप्त मह 
होता । 


अज्ञान था अर्थ वेदास्त सिद्धास्तानुसार ज्ञान वो शून्यवा नही अपितु 
अल्पज्ञान या उत्टे ज्ञान जिसको विपर्यय बहा जाता है वा नाम 
अज्ञान है। सत्‌ में असत्‌ बुद्धि और असत्‌ में सदुबुद्धि, चेतन में जड 
बुद्धि और जड़ में चेतन बुद्धि, आनन्द में दुस बुद्धि, दुख में आनर्द 
बुद्धि, पवित्र में अपविश्रता वी बुद्धि तथा अपविश्र में पवित्र बुद्धि । 
इस घार प्रवार के उल्दे निश्चय का नाम अन्ञान या अविद्या है । 
सत्‌ आत्मा है इसबो मरने वाला मानना और समस्त अनात्मा 
असत्‌ है उसे प्रमर मानना यह विपयंय ही है। आत्मा ज्ञाव स्वत्प 
स्वप्रकाश्य है उसको अज्ञानी भावना परप्रकाइय बुद्धि द्वारा प्रकाइ्य 
मानना तथा बुद्धि जो जड़ है आत्मा द्वारा प्रकाश्य है उसको स्व- 
प्रकाश्य चेतत मानता अविद्या है। आत्मा आनन्द स्वस्प हैं उसको 
दु ख रुप मानना अज्ञाव है। आत्मा परम पवित्र है उसको अपविद्र 
मानना, देहांदि परम अपविन है उनवों प्रवित्र मानया ही विपर्यय 
मति है। 


इसी अविद्या के कारण अपने आप पर प्र्दों पडबर अपने आप में 
जगत भास रहा है तथा उल्ठो उल्टी कल्पनाये सत्य होकर दु ख प्रद 
हो रही है। प्जर अमर अविनाश मैं अपने आपको मरने वाला 
वृद्धावस्थादि धर्म काला सिनाशी मान रहा हूँ। मैं शानस्वहूप 
आत्मा अपने जाप मे अथेरा कत्प कर भटकत अनुभव कर रहा हूँ । 
अपने आपको भूलकर जगत स्वप्न क्तिन विशित्र-विचित्र रगो से 
युव॒त मुझे अपने आप में अनहुआ भातत रहा है। 


आँख खोली तो मैंने देखा में तो अकेला सच्चिदानन्द परत्रहम 
परमेश्वर हूँ मुझ मे कोई मेरे अतिरिक्त है ही नहीं । असत्‌ जड दुख 
अपवित्र अनेकता सभी पलायन कर गये में सत्‌, ज्ञान, आनन्द, पवित्र, 
एज भात्मा, भछूत्ता पिराजधान हूँ । मुझ्त पर चढे हुए समस्त लेप 
एक अपने आपको ठीक-ठीक अनुभव करते ही निवृत्त हो गये। में 
निर्वाण, मं बेकुण्ड, मैं वरह्म सदा एक्रस विराजमान हूँ। समस्त 


कठा 


लोक-लोकान्तर मुझ में आकर टूब गये हैं। मुझ जैसा मैं ही हूँ अपनी 
उपमा किससे दूं उपमा योग्य मुझ से श्रतिरिक्‍त कुछ है ही नही। 
मुझ में आना-जाना, वन्धन मुक्ति कुछ भी नही । न मैं जिज्ञासु, न मैं 
ज्ञानी में ज्ञात स्वस्प सदा ज्ञान हूँ । 

मुझ इस प्रकार जानने वाले को अब विपयेय में डालने को वया 
रह गया। मै सदा भूमा सच्चिदानन्द हूं । 


ऋणजुवक्रादिकाभासमलात स्पन्दितं यथा । 
ग्रहण पग्राहफाभास्त॑ विज्ञान स्पन्दितं तथा ॥47॥ 
अस्पन्दमान मलातमनाभासभ्जं॑ यथा । 
अ्रस्पन्दमान॑ विज्ञानमगाभासमज॑ तथा ॥4॥ 


जिस ग्रकार मशाल को भाँति-भाँति से घुमाया जाये तो कभी 
सीधे कभी तिरछे कभी वृत्ताकार कभी ब्रिभुजाकार कभी , चतुर्भूजा- 
कार अनेक आकार बनते हुये प्रतीत होते है। उसी प्रकार विज्ञान के 
स्पन्दन पर ग्राहक, ग्राह्मय, ग्रहण आदि अनेक भाव प्रगट होते है । 

यहाँ ध्यान देने की वात है जलती हुई मद्याल की भाँति विज्ञान 
अर्थात्‌ बुद्धि चिदाभास युवत भाँति-भाँति के भावों की प्रकाशिका है। 
समस्त भाव विकार तथा बुद्धि सभी कुछ माया मात्र है। माया और 
माया का कार्य सभी कुछ माया आत्म ज्ञान से निवर्तत्य है। उपर्युक्त 
सिद्धान्त को यदि विज्ञानवाद के परिप्रेथय मे देखा जाये तो इस कारिका 
का अर्थ होगा, “एक सर्व व्यापक विज्ञान अविद्या श्रौर संस्कारों के 
योग से भाँति-भाँति के जीव और जीवो की क्रियायें वन जाता है जब 
ध्यानपूर्वक एक निर्मल विज्ञान के ज्ञान से अविद्या और संस्कारों 
का निरोध हो जाता है तो अस्पन्दित विज्ञान निर्वाण कहलाता है। 

अस्पन्दित विज्ञान वेदान्त मतानुसार ब्रह्म कहा जा सकता है और 
यौद्ध सिद्धान्तानुसार शुन्य कहलाता है। वस्तुत: विचारने पर दोनों 
में नाम मात्र का ही अन्तर है । 

जैसे अस्पन्दित मशाल एकरस प्रकाशरूप न किसी से जन्मती है 
और न किसी को अपने से जन्म देती है ठीक वैसे ही ,अस्पन्दमान 
विज्ञान सदा एकरस मौन ज्ञानस्वरूप न किसी -से जन्मता और न 


]52 


किसी को अपने से जन्म देता हुआ निविकार अपनी महिमा में विराण- 
मान है। आपका अनुभव इस विषय का साक्षी है। सब कुछ आपका 
अपने में से प्रगट होता हुआ दिसाई दे रहा है परन्तु फिर भी आप 
अपने में विराजमान घटने-वदने से अत्यन्त परे हैँ। आप यदि घद्ते 
होते तो अब तक कभी के निवट गये होते शोर आप यदि बढ़ते 
होते तो अपने आप से अब तक वया नही अलग्र बन गये होते । 


सदा एकरस नारायण समस्त विधि विधान से परे आपको कौन 
जन्म दे सकता है और किसका साहस है जो आप निविकार से 
जन्म ले सके । विमूढ़ व्यक्ति इस निगूढता को नही जानते और अपने 
अन्दर उन्नत्ति अवनति कल्पता से सदा दादग्ध्यमान रहते है। अपने 
आप में जगत स्वप्द को सत्य मानकर नित्य निरन्तर अपने 
आपको भूलकर इसी कौ रखवाली करते रहना श्रपता परम कततंव्य 
मानते हैं । 
व्यर्थ का कर्मकाण्ड व्यर्थ की उपासना भाँति-भांति के भोग अपने 
आपको भुलाने के लिये कल्पते रहते हैं उनकी दृष्टि सदा मनोराज्य 
मात्र में रमण करती हुई अपने आश्रय में ने टिककर मृगलृप्णा में 
भठकती रहती है । अपने-पराये की कल्पना में खोये-पोये ये समझदार 
बनने वाले अपने विपय में सदा महामूढ बने रहते है । 


अलाते स्पन्दमाने वे नाभाज्ञा प्रन्यतोभुषः । 
ने ततोध्न्यन्न निन्पन्दान्नालातं प्रविद्ञन्ति ते ॥49॥ 
न निर्गंता घ्रलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः ॥ 
विज्ञानिशप_तयंव स्पुराभासस्याविशेषतः ॥50॥ 


जब भशाल हिलती-जुलती हे तो उससे बतने वाले आभास 
किसी और से प्रगट नहीं होते केवल मशाल ही उन आभासों मे 
भासती है उसी प्रकार माया द्वारा विज्ञान मे, जब स्पन्दन प्रतीत होता 
है तो समस्त प्रकार के जड-चेतनात्मक आभास किसी झौर से प्रगट 
होते प्रतीव नही होते, केवल विज्ञान ही उन आभासों के रुप में 
भाषता है और न कही और जगह से आकर झलात मे प्रविष्ट होते हैं 
न विज्ञान में भ्विष्द होते हैं । 
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उपर्युक्त विधय को स्पष्ट करते हुए कहते है, जलात के स्पर्दत 
पर आभासाफार न तो बलात से प्रगट होते है अर्थात्‌ जन्मते है, भौर 
न किसी अलात से अलग पदार्य से आकर अलात मे प्रवेश करते हैं। 
अलात में अत्रात के अतिरिक्त ओर झुछ द्रव्य है ही नहीं जिससे 
स्पन्दित अलात से अलग कुछ और वन सके ओर न अलात में अन्य 
पदार्थ का प्रवेश है जिससे आकृतियों का निर्माण हो । 


उसी प्रकार स्पन्दित विज्ञान से न तो स्वय द्वारा ही संसार के 
आकार प्रगठ होते है और न ही अपने से अलग कुछ है. जिससे 
विज्ञान आकार उपारे लेवे, यो ही व्यर्थ कल्पना ,जागृत होकर बुछ 
बनता बुछ विगडता दृष्टिगोंचर हो रहा है अन्यथा एक विज्ञान के 
अतिरिक्त कुछ नही है । 

एक अल्पवयस्व छुमारी वन्या ने स्वप्न देखा, 'मुझसे कई बच्चे 
जन्मे है किसी की माँ और आगे उन बच्चों के वच्चों की दादी मैं 
अपने पौत्रो को सिला रही हूँ ।” जागने पर उसने अनुभव किया अरे 
में तो सदा विविकार अवेली हूँ मुझमे मापना, ददीपना कहाँ से प्रा 
ट्पका । बस यही हाल इस अनहुये ससार का है मुझमे से उसका प्रगट 
होना, मेरे द्वारा इसका ठिकता मेरे में विलय होना सब व्यर्थ 
विवत्पना है। 

दूठ से चोर निकला क्तित्री ही देर वक्त अकंड कर खड़ा रहा 
फिर दूठ में धुस गया, रस्सी से साप निकला घण्टो तक लहराता रहा 
वन्त में रस्सी में जा मिला, मृगतृष्णा से नीर निकला बहुत समय तक 
वहता-बहता मृगवृष्णा गे ही जा मित्रा। स्वर्ण से अगूठी बाहर 
निकली वर्षों तक स्वर्ण को दृढ़ती रही अन्त में स्वर्ण को प्राकर मुक्त 
हो गईं । मिट्टी से प्याला बाहर निकला वर्षों विचारा प्यासा, औरो 
यी ध्यास वुझाता-वुझाता मिट्टी को पाकर मुक्त हो गया। लोहे से 
शस्त्र बाहर निकले वर्षो तक लहुपान करते-करते लोहे को पाकर 
मुक्त हो गये । 

वस यही है ससार की क्या, न तो यह परमात्मा से निकला न 
परमात्मा में टिका और न परमात्मा में मिला। यो आप बुछ भी 
सोचें, कुछ भी देसे, यह आपवी कन्पना हो सकती है परन्तु निविकार 
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सत्य सदा एक्रस विराजमान है माया से बुद्धि विलास मात्र श्रपज्च 
श्षपवो निगलता भास रहा है, ठहस्ता भास रहा है, लय होता भास 
रहा है । आँख खोलकर देखिए, आप अवेले हैं। 


विज्ञाने स्पन्दमाने वे नाभातता प्रत्यतोभुवः 
न ततोष्न्यप्न निस्‍्पंदान्न विज्ञानं विज्ञन्ति ते ॥5॥ 


न निर्मेतास्ते विज्ञानाद्रब्यव्वाभाबपोगत, | 
कार्यकारणताभावाद्यतो४चिन्त्पा सदेच ते ॥52॥ 


विज्ञान के स्पन्दमान होने पर जो आभाप्त प्रतोत होते है वे 
विज्ञान स्पन्दन से भ्रतिरिवत किसी और हेतु से नही प्रगद होते । साथ 
हो निस्पन्‍द से अतिरिवत कही अन्यत्र विज्ञान मे उनवा प्रवेश देखने 
को नही मिलता | विज्ञान भे आकृति और उनके नामो वा प्रवेश 
सम्भव ही नहीं । 


विज्ञान से इन आक्ृतियों या नामो की उत्पत्ति सम्भव ही नहीं 
बयोकि विज्ञान में आडृति और नामों वे प्रगटनार्थ योग्य द्रव्य का अभाव 
है। इसलिये कार्य कारणता वे सम्बन्ध मे इन भावों की व्याख्या 
मन से भी सम्भव नही । ये भाव अचिंन्त्य माया मात्र है। 
अब॑ तक भगवान बुद्ध का मोन अस्पप्टवाद लोगों की समझ में 
विल्वुल नही श्राया, अपितु ये वादी वृल्द भगवान बुद्ध वे अति प्रइनों 
की अनुक्तरता को उनवा जजान भानते रहे तथा उनवी खिलली उडाते 
रहे परन्तु जव विचार बरते-करते अविचार भपने भाप ही आ विराज- 
मान हुआ और सारा जश्ञानाभिमान अज्ञान अनुभेव विया गया तो 
यथार्थता समझ से आई। 


अद्वेतवाद के आचार्य शकराचार्य तथा उनवे' अनुगरायी अन्य गद्दी 
धारी घंकराचायं इस सत्य को कव तक छिपाये रख सकते है, “उनका 


सिद्धान्त जिस ग्रन्थ से जन्मा है वह भोडपादीय वारिया माध्यमिक 
बगरिवा का वैदकीकरण है ।” 


भगवान बुद्ध ने अति प्रश्त पूछने पर मौन घारण इसलिये ही 
किया वयाकि उत्तर देने पर सारे उत्तर भ्रघूरे और अपूर्ण होते और 
उनमे जिज्ञामु बहव जाते, जबकि क्तिते हो वुद्धानुभावी इस मौन 
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का भी अर्थ ठीक-ठीक न समझ सके । उन्होंने भी इस मौन का अर्थ 
उल्टा ही लगा डाला । 

अब थोड़ा भद्वेतवाद की गहनता पर विचार कीजिये अविद्या 
और उसका कार्य अनिर्वेननीय है। न इसे सत्य कहा जा सकता है , 
और न ही असत्य कहा जा सकता है। न माया को श्रर्थात्‌ अविद्या 
ओर इसके कार्य को सत्य से भिन्‍न कहा जा सकता है और न ही 
अभिन्‍न माना जा सकता है। वस्तुतः माया अनिवंचनीय है। इसका 
आर्थ हुआ माया क्या है ? यह प्रश्न अति प्रश्न है इसके पुछने वालो 
उसका उत्तर मौन ही दिया जा सकता है। 

ब्रह्म क्या है ? इसका उत्तर केनोपनियद में दिया यया है 
“पस्यामतं मत तस्य मतं यस्य न वेद स” ब्रह्म के विषय में जिसका 
अमत है वही उसे जानता है। जिसका यह भत है मै जानता हूँ 
बह नही जानता । इस ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य क्या है। ब्रह्म के विषय मे 
पूछना अति प्रश्न है इसका उत्तर मौन नही तो और क्‍या है ? क्योकि 
ब्रह्म अभिर्वेचनीय है। श्रव और वया शेप रहा जिसका उत्तर मौन 
नहीं है ? 

शंका--किन्तु आप सत्य को तोड-मरोड कर उपस्थित करते है| 
अन्यथा समस्त उपनिपदे ब्रह्म की जिज्ञासा और उसके उत्तर से भरी 
पड़ी है ? 

समाधान--आपका कथन यथार्थें है परन्तु हमारा कथन भी यथार्थ 
द्वै। 

शंका- हमारा आपका दोनो का कथन यथार्थ है यह किस प्रकार ? 
फिर हमारी शंका ही क्या रही ? 

समराधान--वेदास्त शास्त्र भी यही से प्रारम्भ हुआ है--“अथातो 
ब्रह्म जिज्ञासा” और सम्रत्त उपतिषद्‌ भी लगभग इसी प्रश्व को उठा 
कर हल करती है परन्तु अन्त मे उत्तर हमारे वाला ही देती है अनिर्वे- 
चनीय । 

शुंका--क्यो थोड़ा वेदान्त शास्त्र के अगले सूत्र देसिए--“जन्मा- 
चस्य यत.” “शास्त्र योनित्वात्‌” तत्तु समत्वयात्‌”। इन सूत्रों का 
अर्थ है। जिससे संसार का जत्म होता है, जिसमे संसार स्थित है 
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और जिसमे सस्तार लग होता है वह ब्रह्म है। समस्त वेद उसी से 
प्रगट हुए हैं, समस्त वेदों वा जैय विपय ब्रह्म हो है। समस्त उपनि- 
पदो थर्थात वेदान्त श्रृतियों वा समन्वय ब्रह्म मे ही है। तो बताइये 
इतना स्पष्ट वह देव पर भी आप ब्रह्म जिनाता बा उत्तर मौन 
अनिर्वेचनीय क्यों वहते है ? 

समाधान--“अध्यारोपापवादाम्या निष्प्रपजच प्रपचते।” प्र्थात्‌ 
जिज्ञासुओ को समझाने के लिए तिष्यपत्च ब्रह्म मे जगत का अध्या- 
रोप बरके बाद में उसका अपवाद करना केवल मान्यतामान है । अब 
वताइये अध्यारोप अपवाद वे उपरान्त क्या शेप रहा । निविशेष ब्रह्म 
निरुपधिक ब्रह्म मौन नही तो ओर क्या है ? 


जका--आप आखिर चाहते ही क्या है ? वोद्ध धर्म वो भारत 
वर्ष भ फिर से वापिस लाना चाहते है, जिसको ध्कराचार्य जी ने 
युवित थे ढण्डे मार-मार वर वाहर निवाल दिया । 


उत्तर-हमारा तात्ययें न बिसी धर्म वो. वापिस साना है ओर 
न किसी धर्म वो डड़े मार-मार कर खदेडना है वेवल सत्य 
प्रकाशन करना है। भगवान बुद्ध मे दुछ वया नहीं दिया वही उप- 
बिपद्दा का सत्य ही अपनी एकाग्र स्वच्छ प्रज्ञा से अतुभव किया । 
वही सत्य नागाजु न द्वरा उद्घाटित हुआ-हुआ गौडपादीय कारिवा 
के रूप मे आचार्य शकर को उपलब्ध हुआ। णो बुछ परस्पर बीच मे 
टकराव हुआ वह सान्यताओं धारणाओं तथा अह का टकराव मात्र 
है। जिस प्रकार काला घडा और पीता घडा दोनो के टकराने पर 
रोगन उतर कर एक मिट्टी निवली या एव आवाश निकला । उसी 
प्रकार ससार वे मत-मंतान्तर ढकराते रहते है परन्तु सत्य सभी मे 
एकरस विराजमाद है और वह मोन है। मुखर होने १र विचार और 
वाणी की उपाधि से अनेक दतोत होता है। 


५ शका-तो क्या आपबो सनातन धर्म को प्रणात्तियो से अच्छी 
वौद्ध धर्म को प्रणाली अतोत होती है? क्ष्या सनातन धर्म कौ 
सायवाओं से बौद्ध घर्मे की साथ ऊँची जेयरतो हैँ? 


ञ्े 
समाधान--सनातन धर्म से आप बौद्ध धर्म को अलग किस 
प्रकार कर सकते है ? जेन, सिस, कवीर पंथी, राधा स्वामी, आर्य- 
समाजी कोई भी तो सनातन धर्म से अलग नहीं । सनातन धर्म मे 
तो सारे धर्म समा जाते है। इस रहस्य को समझने के लिये आप 
हमारी स्वलिखित “सनातन घ्म प्रवोधिका'' पुस्तक पढें । 


शंका आपका कथन विचित्र है? समाधान--तभी तो कह रहे 
है जो कहा जा चुका है उसमें कुछ विचित्रता न उपस्थित हुई तो 
बया कहना । 


द्रव्य द्रव्यस्य हेतुः स्पादन्यदन्यस्थ चेच हि। 
द्रव्पत्यसन्यभावो वा धर्माणां नोपपच्चते ॥50॥ 


यह सदेव का नियम है द्रव्य का हेतु द्रव्य होना चाहिये । साथ 
ही द्रव्य से हेतु अन्य अर्थात्‌ दूसरा होना चाहिए। परन्तु आत्मा मे 
न तो द्रव्यत्व है क्योकि आत्मा निमुण निविशेष है और ने अन्यत्व है 
क्योकि आत्मा सर्वेच्यापक है इसलिये आत्मा किसी का कारण 
नही। कारण कार्य भाव का वीज भी आत्मा में नही । 

जगत का इससे जन्मना जगत का इसमें टिकना और जग्रत का 
ग्रात्मा में लय होना केवल मात्र वन्ध्या के पुत्नो की कल्पित कहानी 
है जो बालको को तुप्ट करने के लिये सुनाई जाती है । जगत स्वप्न 
अपने आप की भूल पर खड़ा हुआ है, अपने आपको समझते ही इसकी 
ऋल्पितता क्षण भर में समझ था जाती है। 

शंका--आपके कथनानुसार जगत है ही नही तो ईश्वर जो जगत 
का बनाने वाला कहा जाता है, पालने वाला कहा जाता है और नष्ट 
करने वाला कहा जाता है उसकी भी सत्ता असिद्ध हो जाती है ? 
जीव की सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती इसका तात्पय है कि कुछ 
भी नही, इससे तो शून्य का प्रसंग आ जायेगा ? 

समाधान--आप तो इतने भयभीत हो गये कि बस पृछिये ही 
नही । जत्ता सदा अपने में विराजमान अपने से कभी अलग होती ही 
गही ऐसा आत्मा सचमुच ईव्वर है उरा स्वयं सिद्धि स्वरूप की बया 
असिद्धि 
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एव न चित्तजा धर्माध्चित्त वापि न॑ धर्जम्‌ । 
एवं हेतुफलाजाति प्रतिशन्ति मनोपषिण ॥5भा 
उपयुक्त युवतियों वे भरभुसार न तो समस्त भाव पदार्थ चित्त से 

उत्पन होते है और न चित्त ही धर्मों से उलन्त होता है। समस्त 
युक्तियों में सबसे श्रव् युक्वित ये है समस्त धर्म और चित्त एक साथ 
हो उपस्थित हुये हुये अनुभव में आते है, चाहे भाप के सम्मुख जांग्रत 
हो था आपके सम्मुख स्वप्न, चित्त ओर धर्म एक साथ ही साथ प्रगट 
होते है। जिस प्रवार गाम वे दो सीग साथ-साथ जन्मते हैं उनमे 
परस्पर कारण कार्य की व्यवस्था विस प्रकार विठाई जा सबती हैं। 
दोनो मे से एक की पूर्वकालिंक और एफ वी उत्तरवालिद उपस्थिति 
हो तो कारण कार्य वने भो परन्तु दोतो वी समकालिक उत्पत्ति वे 
मारण, कारण वार्य भाव वी सम्भवता ही नहीं। 


इसी प्रवार धर्म ओर वित्त समवालिव प्रतीति वे कारण एक 
दूसरे वा परस्पर बारण वार्य हो ही नहीं सबते बारण काये वी 
शखला वी अनुपस्यिति में यह सिद्धान्त कि जगत उत्पन्न होता है 
और उसवा कारण बच्च है या प्रदृतति है, या परमाणु हैं, या चित्त है, 
मा विज्ञान है, या अकस्मात्‌ है, आदि-आदि सव मिथ्या भ्रान्ति है। 
इन सबको मिथ्या अनुभव बरता हुआ समस्त अजाति है ये जानता 
हुआ, आतवेत्ता अजाति मे प्रवेश कर जाता है। 


भ्जाति भाव में प्रवेश का अर्थ किसी वस्तु विशेष में प्रवेश नही 
अपितु भजाति ज्ञान वा समझना मात्र है, जो भात्मा है। 


पायद्वतुफलावेशस्तावद तु * फत्तोूव । 
क्षोणे हेतुफलादेशे नास्त हेतुफन्तोद्धब ॥55॥ 
यावद्व तु फलावेध ससारस्तावदायत । 
क्षोणे हेतुफलावेशे सत्तार न प्रषधते ॥560 
,गब तव व्यक्ति वो हेतु फल अर्थात्‌ कारण कार्य का बआावेश 
अर्थात्‌ निश्चय में बारण बार्य वे सिद्धान्त बरी उपस्थिति है तब तक 
हक हायंत्ा ब्रह्म वे अवारणता मे वारणाभास से प्रगट होती 
ही रहेगी अपने आप मे शहार कद ही रहेगा। जैसे-जैसे धारण 
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वार्यता की मास्यता ढीली होती जायेगी वैसे-वैसे कारण से वारणता 
और कारणताभास से कार्यता उत्पत्ति ढीली होती जायेगी । 

इसी प्रकार कारण कार्य मान्यता का बुखार उतरते ही संघ्तार की 
प्रतीतिं भी निवृत्त होती जायेगी और जब कारण कार्यता रूप ज्वर 
पूर्णए्पेण ठीक हो जायेगा तो संसार भी वही दूडा भी नही मिलेगा । 
आपकी अपनी उपस्थिति में अनात्म ससार जवतक आप अपने को 
भूत हुये है तभी तक भास रहा है, ज्यों ही आपको अपनी उपस्थिति 
का भान हुआ त्यो ही संसार स्वप्न का बेड़ा गर्क हो जायेगा । 


हैं अनादि ! अनन्त ! तेरी बल्पना अनन्त तेरा संसार अनन्त ! 
तू ससार का अन्त पाने चला है उतनी विचित्रता है तेरे श्रतिरिक्त 
संसार का अन्त वहाँ है ? ससार में संसार का अन्त नही, विचार में 
संसार वा अन्त नहीं, बुद्धि से संसार वा अन्त नहीं । संसार वा अत्त 
अपने आप मे है। 

विचार बरना ही ससार है, सोज करना ही ससार है, ध्यान 
करना ही रासार है, सुनना, छूना, देसना, चसना और गन्प लेने की 
कामना ही ससार है ! तुझ मे तेरी बह्पना का पसारा ही सम्तार है । 
अपने श्रापकी भूल पर राह हुआ सरार अपने आपके श्ञान पर सदा- 
सदा मे लिये निवृत्त हो जाता है। 

शकफा--इतते व्यवस्थित इतने सुशासित इतने नियम युवत समार 
को श्राप सिथ्या स्वप्य और आत्मज्ञानोपरान्त निवर्त्य कहते है आपवा 
साहस विचित्र है ? 

उत्तर-हमारे सकत्प द्वारा व्यवस्थित हमारे स्वय के द्वारा 
सुशाध्तित और हमारे द्वारा नियम में रहता दे समार, इसमे ससार की 
क्या विनित्रता है ? हमारी अपनी महिमा ही ससार के माध्यम से 
प्रगट हो रही तभी वेद कहता है-- 

क धूर्णमदः पृर्णमिद पूर्णात पूर्णमृदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णणादाय पूर्णमेवाबशिष्यते ॥ 
है स्वयं पूर्ण ये रोल पूर्ण है प्रशट से सदा पुर्ण । 
से समेट स्वयं में स्थय पूर्ण है पूर्ण पूर्ण वी प्रभा पूर्ण ॥ 
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इस मनन द्वारा कसी और वो नहीं आत्म देव की परिपूर्णता 
या ही वर्णन विद्या गया हे जो स्वय द्रप्टा और स्वय दृश्य रुप से 
विराजमान है। 


शक्ा-आंप देसिये तो कहो चले जाइये विज्ञान द्वारा खांजे गये 
प्रहति के नियमों में वही व्यतिक्रम नही, कितनी परिप्रर्ण है नियमा- 
वली आप कैसे इस ससार को मिथ्या कहते हैं । 

रामाधाव--आप जगत वे रुप में मुझ आत्मा को देख रहे हैं। 


समृत्या जायते सर्व शास्वत नात्ति तेन थे । 
सद्भूवेन ह्यज सर्येमुच्छेदस्तेन नाह्ति बे ॥57॥ 
शका-ने कोई कारण है, न कोई कार्ये इसका तात्यये हुआ कुछ 

भी नही है ? कारण रूप से तो प्रकृति, परमाणु, ब्रह और विज्ञान 
वा निरोध हो ग्रया सथा कार्य रूप से जगत रूप से जीव आदि प्रपच 
का निषेध हो गया, तो क्या इस सिद्धान्त से उच्छेदवाद स्वयमेव सिद्ध 
न हो जायेगा ? आपके इस प्रयत्म से तो आपका अपना आत्मा भी 
उच्छेद यो प्राप्त होकर शून्य ही रह जायेगा ? जिस सिद्धान्त का 
खसण्डन वेदान्त वे भाचाये ऊहापोह से करते है ? 


समाधान--हमने कारण कार्य रूप जगत का ही परमार्थ से निषेध 
किया है, न वि इसवे आधार आत्म; वा निषेध किया है। ससार 
वी सत्ता अविद्या से प्रतीत हो रही है इसलिए शास्वत नही है परन्तु 
निराधार भ्रम तो नहीं हुआ वरता इस ससार रूप भान्ति था 
आधार आत्मा है जो इसवो सत्ता दे रहा है। आत्मा के सदुभाव स॑ 
इस ससार को अज वहा जाता है। आत्म सत्ता, भांया थे समस्त 
पसारे को सत्ता देती हुई विराजमात है इसलिये उच्छेदवाद वा प्रसंग 
भी नही आता। 

शवा-आंत्मा और जगत वा वारण का सम्बन्ध नहीं है तो 
बन सा सम्बन्ध है ? आप जगत वे ऊपर कुछ विचार तो बीजिये, 
भाषने जगत में आत्मावों क्सि प्रकार प्राप्त वर लिया २ जवबि 
आत्मा वा जगत से चुछ सम्बन्ध नही २ 


धमाधान--आपवी शक अत्यन्त समक्षदारी युक्त है सुनिये प्रात्मा 
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ओर जगत का अधिप्ठान ओर अब्थारोपात्मक राष्वस्ध है जित्त प्रकार 
मृगतृष्णा मे रेत और जल का सम्बन्ध है। रस्सी में भासमान सर्प 
और रस्सी का जो सम्बन्ध है। दूठ में भासित पुरुष और दूढ का जो 
सम्बन्ध है। स्वप्न और स्वप्न द्रप्टा का जो सम्बन्ध है। वही सम्बन्ध 
आत्मा और जगत का है। 


शंका--वेदान्तश्ञास्त्र सम्प्रदायानुसार ब्रह्म में जगत की कारणता 
मानी गई है आपका कथन इस विपय में क्या है ? 
! 5 


/ 

समाधान--जिज्ञासु वृन्द को सहज रूप से वेदान्त वेद्य ब्रह्म तत्त्व 
का ज्ञान कराने के लिये ब्रह्म में जगत की कारणता का आरोप कर 
लिया गया है। समस्त भ्रम भासित पदार्थों का अधिप्ठान इन-इन 
पदार्थों का विवत्तं कारण है, जिसमें कारण अविकृृत तथा कार्य कल्पित 
होता है। दोनों कारण कार्य की सत्ता विवत्तंवाद में विषम सत्ता है। 
जवकि अन्य कारण कार्यवाद को सम सत्ता वाला वादी वृन्द स्वीकार 
करते है। 

दंका--चलो आपने इस तरह ने सही उस तरह सही कारण 
कार्य बाद स्वीकार कर ही लिया ? 

समाधान--आपको समझाने के लिये आविद्यक जगत का स्वप्नवत्‌ 
कारण कार्य सम्बन्ध भी मान लिया जाये तो कया ब्रह्म इससे विक्ृत 
हो जायेगा । जगत भ्रम निवृत्त होने पर अपने आप समझ आ जायेगा 
न कारण है न कार्य है। एक आत्मा सदा एकरस विराजमान है। 


एक शब्द संवृत्ति फिर चौकाने वाला आ गया है। जो माध्यमिक 
कारिका से उधार लिया गया प्रतीत होता है। संवृत्ति शब्द का 
उपयोग इसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार माध्यमिक कारिका 
में। समस्त सासारिक प्रपज्च की साँवर्तिक सत्ता और शून्य की 
पारमाथिक सत्ता माध्यमिक कारिका में भी स्वीकार की गई है। 
इससे कुछ मिलता-जुज़्ता विवेचन कुन्दकुन्दाचार्य जो जैन श्राचार्य 
हुये हैं उन्होंने अपने ग्रन्थ समय सार में किया है। व्यवहार नय और 
परमार्थ नय इन दोनो व्यवस्थाओं को उन्होने आत्मा की साँसारिक 
तेथा पारमाथिक विवेचना में प्रयुकत किया है। संसार का निषेध 
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जैन शास्त्रों में स्वीवार नहीं दिया आत्मा में से ससार प्रत्ीति वे 
निष्याशन पर उन्हेंने अवश्य वचन प्रदान निया है। आत्मा अनात्मा 
दोनों को जीव अजीव कहा है ओर दोनों की सत्ता सब पारमायिव 
मानी है। जगत जन शास्त्रानुसार भ्राविद्यर नही हाँ आत्मा से इरबा 
सम्बन्ध अवश्य आविद्यव है! है 

हम विपय से थोडा अलग चले गये थे वहु भी पाठवों के बोधार्थ 
उपस्थिति परमावश्यक भी | हाँ तो शूम्यवाद में भी भ्रम निराघार 
नहीं अन्यथा इस जगठ भ्रम वो साँर्वातक न बहा जाता। शून्य वी 
पारमाथिव सत्ता जगत भ्रम का अधिष्ठान है मिसका शान होना 
परमावश्यक है जिसके ज्ञान होते ही! जगत वी साँवरतिक आविद्यक 
सत्ता वा निरोध हो जाता है। 

शवा-थोब और निरोध मे क्या अन्तर है ? 


समाधान--आत्म ज्ञान होने पर जगत का बोध हो जाता है 
अर्थात्‌ जगत मे से सत्यस्व भ्रान्ति निबल जाती है और जगत भासता 
रहता है। पदार्थों वी सत्ता आत्म सत्ता ही है यह समस्त पदार्थों का 
वाध्य कहलाता है। सोपराधिक भ्रम की विवृत्ति पर नाम रूप 
भासता भी रहता है उससे व्यवहार भी सिद्ध होता रहता है परन्तु 
अधिप्ठान उससे कभी आवृत्त नहीं होता जिस प्रवार शिला मे 
उत्कीर्ण शेर का शिला रुप से ज्ञान हो जाने पर भी जब तक वह 
शिला रहेगी शेर भासता रहेगा परन्तु उम्र शेर में अब सत्यत्व नही ) 
आत्मा में ससार भी सोपाधिव भ्रम है, धारब्ध रप उपाधि जब तब 
बनी हुई है तब तक मिथ्या जान लेने पर भी यह भातता रहेगा । 
उपाधि निवृत्ति के साथ ही यह मासमानता भी निवृत्त हो जायेगी । 

तिरोथ, ज्ञानपूर्वक जान लेने पर भी इसी प्रतीति का साधना 
से अप्रतीति भाव निरोध कहन्नाता है। अविद्या की निवृत्ति होते ही 
विज्ञान और सत्वार का परस्पर जन्य जनव भाव निवृत्त हो जाता 
है तदोपरान्त विज्ञान की प्रवलता से द्वादश मिदान शुन्य में विलय 
होकर शून्य भी अनिर्वचनीय निर्वाण' शेष रह जाता है। 


शका--व्या वेदान्त सिद्धान्तामुसार साधना वा कुछ भी मूल्य 
नही, केवल ज्ञान लेना ही पर्य्याप्त है? के 


463 


समाधान--समस्त साधनाओं का फल अपने आपकी यहा सथ से 
विराजमानता है। साध्य का प्राप्त करके साधना अपने आप नियृत्त 
हो जाती है, जिस प्रकार फत आने पर फूल झड जाते है। 


धर्मा य इति जायन्ते जानते ते न तत्वतः। 
जन्म मायोपम॑ तेषां सा च भाया न विद्यते ॥58॥ 
जो कुछ भी नामस्पात्मक भाव उत्पन्न होते हुए से प्रतोत हो 
रहे हैं, वह्तुत* इनका जन्म अपने आप में हुआ ही नहीं है। उनका 
जन्म केवल मायामय है। माया विचार करने पर कुछ भी प्रिद्ध होतो 
ही नहीं इसलिए भायामय होने से समस्त प्रपज्च मिथ्या है। 


शका--यदि यह प्रपच मिथ्या ही है तो आप भोजन छाजन क्यो 
करते हूँ ? आप मिय्या ससार में व्यवहार क्यो करते हैं? आप 
मिथ्या शरीर को घारण क्यो करते हैं ? इस तन का परित्याग वयों 
नही कर देते ? 

उत्तर--आपको जो कुछ हमारे में या अपने में दिखलाई दे रहा 
है वस्तुत स्वप्न ही है। मिथ्या व्यवहार यदि हो रहा है तो भी हम 
सत्य का इसमे क्या विगडता है। मिथ्या तन या मिथ्या मेन इसको 
धारण करने का हमको आग्रह नही श्रोर इसका परित्याग करने वी 
हमको शीघ्रता नहीं) हमारे अतिरिक्त कौन सी सत्ता है जो इसे 
धारण करेगी । यो तो विचारिये आप इसको सत्य समझकर गले से 
लगाये फिरते है और आपकी इससे कुछ हानि नही होती, यदि हम 
मिथ्या समझने वालो में आपकी श्रान्ति दृष्टि इसकी कल्पना करती 
है तो हमारा क्या विगडने वाला है। 

शका--अनुपयोगी वस्तु को समझदार भत्ना क्यो खीचेगा २? आप 
इस शरीर को क्यो खीचे फिरते है ? 

समाधान--खीचे हमारी वलाय ' आघको अपना और हमारा 
कुछ भी पता नहीं। कोई भी इसको प्रयत्न करके नहीं खीचता- 
फिरता अपने आप हो हमारे में घवके खाता-फिरता है। उपयोगी 
और अनुपयोगी तो दव समझें जब इसको हम वुछ समझे हम 
इसको कुछ समझते हो नहों तो खीचते किसको फिर रहें है। 
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शवा--जय आपका दरीर बीमार होता है ती चीजें कौत मारता 


5 ॥ 
छ 


समाधान--आप जानों हमको क्या पता हम तो, चीें मारते 
नही । भाष यदि बहे हमको तो भाप ही चीसे भारते दृष्टिगोचर 
होते है, तो कृपया अपनी दृष्टि ठीक करें यह चीख भी माया है। 


शवा--थदि आप इतने असग हैं तो मृत्यु वे अवसर पर बचने ये” 
लिये क्यों प्रयत्व करते हैं ? वीमारी वा परिचार और चिकित्सा बयो 
करते है ? 


समाधान--आप बीमारी तन में देखते है, उसवी व्यया मन में 
देखते है तो जिनको बीमारी वी व्यथा हुई है वही उसको चिकित्सा 
बरते है। मौत का भय शरीर को नही लगता हे मन को लगता है बही 
यह समझता है तन वे मरते पर में मर जाऊँगा वही तनको मरने से 
बचाने वा प्रयत्त करता है। 


शका--भन तो जड है, उसकों क्या भय ? उसको क्‍या दुख? 
आत्मा को ही सुस्त दुख होता होगा ? 


समाधान-धन्य हो | सुपुप्ति भे मन नहीं होता आत्मा ता 
होता ही है परन्तु सुख दुख तो होते नही। आत्मा के धर्म होते तो 
सुपुष्ति मे इनका अनुभव अवश्य होता किन्तु नहीं होता। जब मन 
जागता है तो सुत् दुख भी हाते हूं इसका तालये हुआ सुख-दुख, 
मानापमान, लाभ-हानि, जय-पराजय मन के धमम है। राग-देप, मद 
मात्सयं, हर्पाहपं भय इत्यादि सभी मनवे धर्म है। मन वो मन थी 
ओर से विचार क्या जाये तो मन नाम बी ही वस्तु कोई नहीं हैँ 
परन्तु आत्मसत्ता के आधार से मठ चेतवाभास जड़ है। इसलिये मन 
गतिमान तथा सकत्प-विकल्पात्मक विचार-विमर्शात्मस माना गया 
है। ऐसा जड नही जैसे अनुभूति रहित पत्थर होता है । 

शका--यदि आत्म ज्ञानोपरान्त भी मन सुख दुख से रहित नहीं 


हुआ, इक्द्रियां अपने घमं विपयोपगमन से रहित नही हुईं तो ज्ञान का 
क्या लाभ है ? 
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समाधान--आत्मोपलब्धि पर मन के सुस दु ख क्या मन ही सुस- 
दुस सहित निवृत्त हो गया, इन्द्रियों के धर्म क्या, इन्द्रियाँ ही धर्म 
सहित निवृत्त हो गई, प्राण, तन संसार सभी कुछ धर्मों सहित निवृत्त 
हो गया । 

शंवा--हमको तो ज्ञानी सौर अज्ञानी के व्यवहार में कुछ भी 
अन्तर दृष्टिगत नहीं होता समस्त आचार-व्यवहार दोनों का सम 
सदृक्ष है ? 

समाधान--ज्ञानी, अज्ञानी की व्यवहारिक यान्तिका (मगीनरी ) 
एक सदृद् है इसलिये व्यावहारिकता में क्या अन्तर हो सकता है 
बेवल अन्तर निदचय का है ज्ञानी का निब्चय ग्राचार-व्यवहार वे' 
मिथ्यापने में है तथा अज्ञानी का निदचय आचार-व्यवहार के सत्यत्व 
में है । फल की दृष्टि से ज्ञानी विमुक्‍्त है और अज्ञानी वन्धा हुआ है। 

शका--इस लाभ का किसी को क्या पता ? 

समाधान--अपना-अपना आपको पाता है अपने निश्चय का आप 
ही साक्षी है। जिन पामरो की पशु दृष्टि में अपने तन के अतिरिक्त 
और इन्द्रिय विषयो के अतिरिक्त और बुछ नही है उनको व॑ राग्ययुक्त 
ज्ञानमय सन्तोष का क्‍या पता । 

शंका--आज तक कोई मुक्त हुआ भी है ? 

समाधान--उल्लुओ की दुनियाँ में आज तक भानु अवलोकित 
हुआ ही नही तो उससे हसो के नि३चय का मिथ्यात्व किस प्रकार 
सिद्ध हो सकता है। जिन्होने देश काल वस्तु की सीमा से अनावृत्त 
आत्मा का साक्षात्कार किया है उनको वन्धन नाम की वस्तु दिखाई 
नही देती । 

शका--सभी मुक्त आत्मा हैं तो सावना किस लिये ? 


समाधान--यही समझने के लिये। 


शका--आप सच-सच बताइये झाप मुक्त हो जायेगे ? 
समाधान--मैं सचसच परमात्मा को साक्षी करके कहता हूँ चरा- 
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चर जगत मुझ सहित सब मुक्त झआात्मा है। में अपनी आत्मा हो 
साक्षी करके बहता हूं में मुक्त आत्मा हूँ। 


शका--आपको यहू सव कुछ कहते हुये जह, भय और लग्जा 
प्रतीत न हुई | 


समाधान--सत्योद्घाटन में क्या अह क्या भग्म और व्या लज्जा। 


यथा भाषाभयाद्‌ बीजाज्जायते तन्मयोड्ू ,र ! 
नांसो नित्यो न चोच्छेदों तददमेंपु योजना ॥590 


जिसे प्रकार मायामय वीज से मायामय श्रकुर होता है, जिस 
प्रवार स्वप्तस्थ पिता से स्वप्न वाला बेटा होता है जिस प्रकार जादू 
से बनाई रत्री वा पति जादू से निर्मित होता है। उसी प्रकार आत्मा 
में कल्पित वारणता से कल्पित ससार उत्पन्न होता है। जिस प्रकार 
मायामय बीज का भरकुर न तो जाइवत कहां जाता है और न उच्छेदी 
कहा जाता है उसी प्रकार समस्त धर्म माया से आत्मा में भासने के 
वारण न तो शाइवत कहे णाते है और न उच्छेदी कहे जाते है । 


शवा--शाइवत क्यो नही कहे जाते ? 


समाधान-वयोकि माया की निवृत्ति प्र उनकी विवृत्ति हो 
जाती है इसलिये शाइवत नही कहे जाते । 

शका--उच्छेदी क्या नही कहे जाते ? 

उमाधान-आत्मसत्ता प्रदानता के कारण उच्छेदी नहीं कहे 
जाते। अर्थात्‌ आत्मा से सत्ता लेकर उनका विनाश नहीं। आत्म- 
सत्ता से वे सव सत्तावान है। 


शेका -वया सृष्टि प्रलय, जीव, कर्म, ईश्वर, न्याय, देबी-देवता, 
भज्ष, स्पर्श आदि के लिये वेदान्त मे स्थान है २ 
५. आधान-अज्ञानावस्था मे जैसा-जैसा सकत्प फुरता है वैसा- 
पैसा भाषता है। परमाये में तो एक सत्ता के अतिरिक्त ओर बुछ 
भी नहीं और प्रतिभासिता में कुछ भी भासना असम्भव नही । 
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नाजेषु स्वंधरंपु शास्वताइवतामिधा। 
यत्र भर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तन नोच्यते ॥60॥ 

समस्त धर्म जब अज आत्मा ही है या कि सब धर्म जब जन्मे ही 
नही है तो उनमे शाइवत या अशाइवत की कल्पना किस प्रकार सम्भव 
है। वर्ण अर्थात्‌ शब्द की गति भी जिसमे सम्भव ही नहीं तो इसमे 
सत्‌ या असत्‌ शाब्वत्‌ या अश्ादवत विवेक किस प्रकार सम्भव है। 
जिस अधिष्ठान में यह संसार रुप विकल्प सडां हुआ है, यह पत्ता 
प्रदाता अधिष्ठान तो संत है ही। जब-जब हम भासमान भ्रमोत्यन्‍न 
पदार्थ का वर्णन करने लगते है तो उसके द्वारा अनजाने ही अपिप्ठान 
का वर्णन होने लगता है । 

इस प्रकार जगत में चराचर पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा का 
ही विवेचन होता है। जिस प्रकार एक आदमी ने एक कढाई खरीदी 
तो उसे लोहा और उसका भार पल्ले पडता है! वह यदि बहे विना 
धातु श्रौर धातु के भार की कढाई चाहिये तो सबका हास्यास्पद होता 
है। ठीक उसी प्रकार नामरूपात्मक चराचर अनेकंता ये बहाने हम 
अपने क्षात्मा को ही ग्राह्म ग्राहक के रूप में ग्रहण करते है। 

शंका--दृश्यमान जगत मे चल और अचल दो प्रकार के पदार्थ 
हैं उनमें यदि आत्मा अचल है तो जड़ है। और यदि चल है तो एक- 
देशीय है । बताओ आत्मा क्या है ? 

समाधान--आपकी मान्यता से अतिरिक्‍त। आत्मा चल अचल 
दोनो शब्दों की परिभाषा में नही आता । चेतन है परन्तु चलता नहीं 
अचल है फिर भी जड़ नही। 


यया स्वप्ने दयाभासं चित्त चलति मायया। 
तया ज्ाग्रधढ॒यामार्स चित्त घलति भायया ॥09॥ 
अ्रद्वय॑ थ हयाभासं चिस स्वप्ने न संशय । 
अहय॑ व द्याभासं तथा जाग्रन्न सशयः ॥62॥ 
जैसे स्वप्न में अकेला द्रष्टा अपने आपको ढँत रूप में अर्थात्‌ 
हयाभास पर में अवलोकन करता है इस द्वयाभास का कारण साया 
मे घित का चसना भात्र है। बैंगे तो पित्त और उसकी रपता दोगो 
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हो माया हैं। माया ही स्वप्न में भोवता भोग्यर्प से भासती है| 
टीक उसी प्रकार जाम्रत में भी माया से चित्त ही चलता हुआ जगत 
रूप से भासता है। 


अकेला भद्वय चित्त ही स्वप्न में दो वे! (ग्राहक और ग्राह्म ) रुप 
में भासता है, इसमें कोई संशय नही उसी प्रकार जाग्रठ में भी अबेला 
चित्र ही ग्राह्म ग्राहक, भोवता भोग्य रूप में भासता है इसमे कोई 
संदाय मही । आपको चित्त और चैत्य की भाया रूपता प्रथम ही 
बता चुके है। आत्मा के आधित सारा प्रपज्च स्वभात्र ही है। 


क्षका- समाज मे सामाजिक जीवन में आपके इस ज्ञान का वया 
उपयोग है ? 


समाधान-समाज में समस्त पापों की जड़ एकमान्न ससार के 
विधयोपलब्धि द्वारा आनन्देप्टता है । यदि समाज में अपने आपकी 
श्रानन्दस्वरूपता का प्रचार होवे तो विषयोपलब्धि द्वारा आनन्देच्छा 
भी ढीली हो जाये तथा विपयन्यार्थ घन वा लोभ भी कम हो जायें 
जो समस्त पापों का बाप है। अपने आप मे असगता होने मे सामा- 
जिक जीवन भी निरिचित्त व्यतीत होवे । 


शका - क्या साधारण समाज इस ज्ञाम को ग्रहण कर सकता है ? 
ग्रहण कर भी लेबे तो बया इसको पचा सकेगा ? हम ती साधारण 
सपाज के लिये ब्रह्म प्राप्ति आकाश पुष्प जैसे ही समझते है ९ 


समाधान--साधारण समाज तो साधारण ही रहा है, अधिकतर 
तो समाज पामर समुदाय से युवत है जिनका धर्म ईमान जंसे-तैसे 
धर्म-अधर्म पूर्वक ससार के विषय भोगता हो है। जिनकी दृष्टि में 
परधन परस्त्री परपुरुष इत्यादि का विचार नही केवल निज इन्द्रियो 
की तृष्ति के लिये अमर्यादित असंयत हिंसा चोरी, लूटपाट सब बुछ 
सैवनीय है उनको ज्ञान से वया लेगा देता । दूसरों श्रेणी के ब्यत्रित 
विपयी है। जो मर्यादा मे रहकर अपने अधिकार का उपभोग करते 
है, जिनको इस लोक था परलोक का विषय सुर अत्यन्त प्रिय है। 
पैसे विषयी लोग शास्त्र द्वारा प्रतिपादित संसार को प्राप्ति के साधनों 
वा पालन करते है। दान, पुण्य, यज्ञ, तीर्ध, श्रत करते हैं लेकित 
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इनको दैराग्य नही होता ये अच्छे सामाजिक प्राणी उलति की राह 
पर अग्रसर है। 

तीसरे श्रेणी में जिज्ञासु आते है जो (]) विवेक (2) वैराग्य 
0) शमदमादि पद सम्पत्ति (4) मुमुक्षत्षा इस चार साथनों से 
युरत् ज्ञान के अधिकारी होते है। अनेक जन्मों से जिन्होंने निष्पाम 
शुभ बर्म तथा उपासना की है ऐसे इस जन्म या पिछले जन्म भे 
एड़ाग्र चित्त वाले कृत उपासक ज्ञान के अधिकारी है। जिनके लिये 
हमारा यह प्रयत्त है। 


चौथी श्रेणी मे आत्मबेत्ता आते है जो यथार्थता को जानते है 
वे इतकृत्य हैं उनको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं तो तृतीय श्रेणी 
मैं गिनाये जाने वाले जिज्ञासु ज्ञान के अधिकारी हैं ही इसलिये हमारा 
प्रयत्त उनके काम भायेगा। 

पका--साधारण समाज को इससे क्या लाभ हुआ हमप्रा यह 
मष्न तो हल हुआ ही नहीं ? व्यक्तिगत किसी एकाथ को लाभ हो 
नया हो तो इससे वया होता दै ? 


समाधान--सहझ्रों पदार्थों में एक दीपक हो तो बया सहल्तों पदार्थों 
१र उस एक दोपक का उपकार नहीं जो सहस्तों की महिमा का 
प्रवाशक है। एक आदमी के हाथ में प्रकाशिका सन्त है (बैट्री) तो 
जया जिनके हाथ मे बह नही, उनको उसका लाभ नहीं । एक झात्म- 

हजार अनात्म पुजारियों का प्रकाश स्तम्म है। एक धामिक 
पतिक सहद्नों निर्धनो का सहारा हैं। एक दुधारू गाय सेकडो 
इुपेच्छचको का सहारा है। एक सरिता सहझ्नो प्यासों की प्यास 
वुज्ञाती है, एक वृक्ष सैकड़ो पथियों तथा पक्षियों का आश्रय है। एक 
व सहस्रों को पार उतारती है, एक सूर्य सहझ्तो प्राणियों का जीवन 
है। उसी प्रकार एक आत्म वेत्ता पूरे समाज का आदर्श है। 

शका--परामर और विपयौ क्या आत्मवेत्ताओ द्वारा उन्तत किये 
जा सकते है ? 
समाधान-जी हा उनवे सत्सग से सुधरने वालो के इतिहास 
शास्त्रों पुराणों में भरे पढे है। 
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शवा-आत्मवेत्ता तो ससार थो स्वप्न समझता है, मिथ्यां 
समझता है। उसका किसी के युधारने में विस प्रगार चिन्तन हो 
सकता है ? उसको किसी के सुधारने विगाटने से या जेना । 


समाधान--इईच्छा पूर्वेव' गगा विसी की प्यास यभी नहीं बुझाती 
वह तो स्वाभाविव बहती रहती है । इच्छा पूर्वक सुर्य्य किसी का 
अस्येस दूर नहीं मरता। इच्छा पूर्व घन्धमा विसी वो शीवलता 
नही देता परन्तु फिर भी प्यासो वी प्यास गया से वृझ्नती रहती है, 
चलने वे' इच्छुपो को सुर्य से प्रवाश मिलता ही रहता है और चर्ध- 
प्रभा से शीततता अधिकारी लेते ही रहते हैँ । आत्मवेता भी निरिन्छ 
अपने आपवा वर्णन करते ही रहते है और समाज लाभ उठाता 
रहता है। 


शका-इच्छा पूर्वक क्रिया होती है ज्ञानी की यदि इच्छा ही भहीः 
ता उसमे' द्वारा सनन्‍मत मे चेप्टा विस प्रवार होती है 


समाधान--णिस प्रवार स्वप्न मे होती है उसी प्रजार जाग्रत में 
होती है । 


शका--आपको तो स्वप्न एक हथियार मिल गया है ? 


समाधान-एक हथियार ही जाग्रत को प्रल्य करने के लिये 
आवश्यव है वही बलवान हथियार हम प्रयोग करते हैं॥ आपके पास 
तो अनेक हथियार है परन्तु हमारे इस एक हथार के सामने तुम्हारे 
सारे हथियार ब्‌द्ित हो जाते हैं। 


स्वप्नवृषच्नचरन्त्वप्ने दिक्षु थे दश्षयु स्थितान्‌। 
प्रण्डजास्स्वेदजास्दांपि जोबान्पश्यति गान्सदा ॥63॥ 


स्वप्न मे दश्नो दिश्ाआ में स्थित चराचर जगत का विचरण वरते 
हुये भवलोवन करता है। स्वेदज, अण्डज, उद्धिज, जरयुज जीदो 
वी जिनको जाग्रत में अनुभव करता है उनको स्वप्म में भी देखता 
है। पभी-कभी जाग्रदवस्था से स्वप्त में व्यतिक्रम भी देखता है यथा 
स्वप्म में अपना सिर बेठा देखता है और आप ही बैठा रोहा अपने 
आपको देखता है जो वि जाग्रत में अत्यन्त अ्सम्भव है। 


शा 


इसवा कारण अविद्या और जाग्रत वे सत्तार सम्बन्धी सस्वार 


६ जा स्वप्न दर्शन में हेतु है। कभी-वभी निद्रा दोष भी अविद्या और 
सस्कारो वे साथ-साथ सम्मिलित हो जाता है। ये जाग्रदवस्था भी 
पूर्व के जाग्रदवस्थात्मक संस्कारों के कारण मायामग्री अज्ञान 
राष्रि में एव स्वप्त है। जिस-जिस को पूर्व शरीरों या इस शरोर मे 
जसे-जैसे सस्कार पडे है वह वैसा जगत का अवलोकन करता है। 


शका--आपके कथनानुसार पूर्व सत्य वस्तु वे संस्कार वर्तमान 
भ्रम में हेतु होते है तो इससे सिद्ध हुआ चाहे वर्तमान भासमान 
सस्कारो जन्य ससार स्वप्न सम मिथ्या है किन्तु जिस ससार वे 
मखारी से बतंमान ससार भ्रम भास रहा है वह रासार तो सत्य 
होगा ही ? 


_ समाधान-सत्यवस्तु के ससस्‍्कारो से हो अम होता हो ऐसा कोई 
सर्वकालिक तियम नही कभी-बभी मिथ्या वस्तु के सस्कारों से भी 
भय होता है यथा जादृगर वे दिखाये किसी भी मिथ्या वस्तु के 
पस्वारा से भी भ्रम हुआ करता है। केवल रास्कार मात्र होने चाहिए 


वस्तु चाहे सत्य हो या मिथ्या हो । 


को शका-प्रस वी सामग्री से वस्तु का सामान्य भ्रद्य का ज्ञान और 
; 27839 का अज्ञान होता परमावश्यक है परन्तु प्रह्म में सामान्य 
भौर विशेषपना वतता ही नहीं तो श्रम कहाँ से वत गया ? 


स्माधान--अधिष्ठान वस्तु के सामान्य अश का ज्ञान और विशेष 
भक्ष वा अज्ञान अ्रम में होता परमाश्यक है यह सिद्धान्त ठीक ही है। 
त्रह्माधि'्ठाव स्थज्न में भी है पना मे पना सामान्य प्रश है तथा चेतन, 
भानत्द, असग, एकपना आत्याधिष्ठान के विशेष झश हैं। यथा ये 
घट, गे पट है, ये स्‍त्री है, ये पुरुष है, ये पशु, पक्षी, वीठ, पतय, 
पर, मिट्टी आदि है यहाँ ये है श्रम काल में भी भास रहा दे तथा 
आत्मा हैं इसमे ये है पना ज्ञानकाल में भी भारा रहा है। तो यह 
हुप्रा आत्मा अधिष्ठान का सामान्य ग्रश । ये सब छुछ सच्चिदानस्द 
भद्टय भरशात वह ही है। मैं ब्रह्म हैँ सच्चिदानन्द अद्दय साक्षी हूँ। 
चैशन, थागरद, असग, भद्गय, साक्षी ये विशेष सरद्म है बरद्मामिप्ठाय 
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बा | जञानवाल में यह प्रराशित होता है और भन्नानताल में विलुप्त 
रहता है। 

शका-सम एक्रस ग्रह्म में सामान्य विभेष की यह वत्पना वहाँ 
सेजा गई? 

समाधान-सभी वा अनुभव थास्मा के सामान्य विशेष भावों में 
साक्षी है। इसका पारण माया ही है । 


स्वप्नवृष्चित्त दृश्यास्ते न विधन्ते तत* प्रथक्‌। 
तथा. तद्ब्यमेपेद. स्वप्नदृषिचत्तमिध्यते ॥94॥ 


स्वप्न में स्वप्त दुष्टा ये' चित्त वे अतिश्वित प्रुछ भी नहीं है, 
जितनादृश्य प्रपच है सभी वे रूप में स्वप्न द्रप्टा या चित्त ही परिं- 
णिति को प्राप्त हुआ-हुआ भास रहा है, या या बहिये चित्त में चित्त 
सस्कारो को लेबर मिथ्या स्वप्न प्रषय अवतोगन वर रहा है । 


तीनो लोक, चौदह भुवन, देवी-देवता, पशु-पक्षी, कीट-पतग, 
मलुष्य-स्ती, सै-लू ये वह सभी कुछ चित्त ही है अन्यभा अपने अकेले” 
पन के अतिरित और बुछ भी मही है अपने आश्रित माया कहो था 
चित्त बहो वही सव वुछ वाला द्वेप्टा के लिए दृश्य वता हुआ है। 
वही ईश्वर वर्ण जाति भ्राश्षम के रुप में भास रहा है। वही कहते त्व- 
भोकतृत्व रूप से भास रहा है। यही वन्धन मुवित रूप से भासता है। 


सारा प्रपच आत्मा वे आश्रित्र चित्त की फुरना मात्र है, आत्मा 
चित्त और चित्तफुरना वा प्रवाशक है। चित्त और चित्त की फुरता 
माया है तथा माया आत्मा वे अतिरिक्त और कुछ नही । इस प्रकार 
सब $ु७ जज आत्मा ही है आत्मा ही अनेक रूपा से भास रहा है। 
ज्ञानवान्‌ अपने आप से अतिरिक्त कुछ भी अवलोकत नहीं करता! 
पहाड से महान ससार को युवित को छलनी से कृट-कूट कर छातने 
पर अपने आप छानने वाले के अतिरिक्त कुछ नही शेप रहता । 


चरण्जागरिते जांप्रदिलु दें दशसु स्थितान्‌ ! 
अण्डनासस्वेटजान्वापि जीवान्पश्यति थारादा ॥65॥ 
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जाग्रच्चितते क्षणीमास्ते न विद्यन्ते तत्तः पृथक । 
तथा यद्दृश्यमेबेद जाग्रदश्चित्तमिष्यता ॥66॥ 


.. वर्ण की भाँति ही जाग्रदवस्था में दशों दिशाओं में दक्षो दिज्वाओं 
के प्रपज्च को विचरण करते हुए अवलोकन करता है। अष्डज स्वे- 
देज उद्धिज और णशयुज रूप चारों खामि जीवों को जाम्रत में स्वप्न 
की भाँति ही अवलोकन करता है। जाग्रत अवस्था में चित्त ईक्षण 
ही जगत के रुप में भासता है, जिस प्रकार स्वप्न में भारता है। 
स्वप्न है भांति ही जाग्रत में भी घित्त ही -फुरता हुआ दृश्य वनवार 
भातता है। - 


प्रनादि अनन्त आत्मा में चित्त ही आदि अन्त वाले पदार्थों के 
पेप में पसरकर संदार बना बैठा है सजीव निर्जीव सभी कुछ चित्त 
फेह्पना की उपाधि से आत्मा ही अनेक रूप में भास रहा है। अपने 
भाषको ही अ्षनेफ रुप में अवलोकन करता हु में मेरे की करपना से 

रज्जित राग द्वेपवान सा होकर उत्थान प्रतत फ्री कत्पना में झूल 

रहा है। 

क्षपने आपको चित्त दर्पण में गुणों के अनुसार उल्टा देख-देख कर 
रो रहा है । अपने आपको प्रतिविम्व मानकर अपने आपको बेधा 
हुआ मानकर उबरने का प्रयत्न कर रहा है। 

दर्षण में प्रतिविम्बित मुख को सजाने-धजाने में लगा हुआ है। 
दर्षणेस्थ मुख के ऊपर दवेत रवतपूर्ण रोगन लगा-लगा कर मुस्करय रहा 
है, दर्षणस्थ निज मुस प्रतिविम्व के अधरों को लालो लगा-लगा कर 
फूला नही समाता ! दर्षणस्थ तिज तन को वस्व्राभूषण पहना-पहना 
फर आगा-पीछा झाँक रहा है। वितना प्रसन्‍त है अपने आप की छाया 
पर | हुआ वया हाथ से दर्पण गिर गया और इस वेचारे ते अपनी 
मृत्यु समझ कर रोता प्रारम्भ कर दिया। 

अकस्मात फिर इसे दूसरा दर्पण मिल गया और इसने अपना 
पुनर्जन्म मानकर फिर उसको देसने से अपना प्रतिविम्व देखना प्रारम्भ 
कर दिया और फिर उस पर हाथ फिराना प्रारम्भ कर दिया । अपने 
आपके समझने का प्रयत्न नहीं करता यों ही छाम्ाओों में ,गे मेरे का 
भाव स्थापित करके रोता यात नाचता श्षोर मचाता फिरता है। 
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"जगा तो देती ही नहीं पापूत्त वे परवाने है” फानूस भी खग्यती 
सावत्पिक' जिसवे रग मायामात्र झूंटन्यूं ठ है उन्ही वो देख-देस बर 
फूला नहीं समाता। इन फाडूसों गे गिरवर दूटने में एवं क्षण भी 
नहीं तगता | इन रगो वो प्रवाहित वरने वाले चेतन प्रवाश्य कमी 
तूने अपने आपबो देखा है ? एक बार हमारे बहने से अपने आपमे 
अपनी दृष्टि को लगातार लगाकर देख फिर और बुछ देखने को 
शेष नही रह जायेगा । 


उमे ह्ान्पोन्य दृष्येते कि तदस्तोति चोच्यते | 
लक्षणा शुन्य भुभय॑तत्मतेनेद गुद्यते 670 

जित्त और चैत्प, चित्त ओर जीव एक-दूसरे के प्रति दृष्य हैं, 
जिस प्रवार स्वप्न मे वित्त चैत्य हुआ बरते हैं। चित्त ओर चैत्य॑ 
दोनो ही लक्षण अर्थात्‌ प्रमाण शून्य हैं इसलिए दोनो ही मिथ्या है। 
माया और माया का कार्य या चित्त और चित्त की फुरना दौनों 
आत्मा में भात्तित होते हुये भी मिथ्या हैं । 

अपने आपको निविकार अधिष्ठात अनुभव वरन वाला चित्त वे 
आन्तरिक और बाह्य चैत्त्य को विकारी देखते हुए भी सदा आनन्द 
मनाता है अपने आप में निश्चित्‌ नियत्ति वा तमाशा देखता है। 
नियति नटी के सूत्र से नृत्य करता हुआ त्तन आत्मवेत्ता की दृष्टि 
अपन में आासवेत्ता की प्रसन्तता वा हेतु होता है। आत्म-निष्ठावान्‌ 
महान पुरुष को तम्र मन की ज़ियाओं म॑ अत्यन्त उदासीनता रहती 
है। इंसेबे लिए लाभ हानि सम उपेक्ष्य होती हैं। ससार की माया 
ममता का अवबोकन करने ज्ञानवान्‌ इसबी विज़ियाओंसे थाडा 
सा भी विकार वो प्राप्त नही होता । 

नासमझ् अपना मूल्य ससार से संदा काम मानेता है तदनुसार 
सस्तारोपलब्धि के लिए अपने अपको सदा-सदा भुलाये रखता है। 
अपने में उसका इतना विश्वास समाप्त हो जाता है कि ससार वे 
पदार्थों को अपने साथ जाड़े बिना अपना मूल्य ही कुछ नहीं 
समझता । 

नासमन्न अपने वियय मे औरो वी राय वो प्रमुखता देकर अपने 
आपका जाति पाति वर्ण आश्रम के साथ महामूढ ऐसे बाँघे रखता है 
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ड्ि | में भी औरो की कह्पना तोकर लड़ता फिरता है। उसका 
भपर्त आप में दुत भाव इतना प्रवन्त होता है कि अद्वेत की बात सुन 
१९ उसका पारा सातवें आकाश पर जा पहुँचता है । 


त्रिमूढों द्वारा आत्मा में कत्पित मान्यताओं के प्रति ज्ञान ध्यान 
का सेद मात्र भी आग्रह नहीं होता । थों चाहे सपने वेश के अनुसार 
शेतेवान स्वाँग भी करे परन्तु अपने आप में उसको सत्य स्वीकार 
नही करता। अनज्ञानी जन अपनी सभा श्रपना समाज अपनी मान्यता 
* भति इतने आग्रसी होते है कि वस उसके अतिरिवत उनको और 
ई७ सुझाई नही देता। महा मोह के द्वारा ग्रसित्त अविया पाण से 
पधायमान नासमझ व्यक्ति समुदाय भव सागर में एक दूसरे के गोता 
जाता हुआ घुम रहा है। बड़ा छोटे को, छोटा अपने से छोटे को 
ऱबने में पुरी तत्वरता दिणा रहा है। 


अनादि काल से यह करपना अभन्‍्त काल तक चलती रहती है 
जिसका घोर थम्वेरा अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने हो नहीं 
ता। अन्यों के रूप मे भासने वाला अपना आत्या ही दूसरा भासता 
जिसका अपने प्रति अनहुआ राग द्वेप सदा बाधा का हेतु बना 
रहता है। एक महास्वप्न जाग्रत स्वप्ण सुपुध्ति वो रुप में भास 
रहा है। 
पया स्थप्नमयों जीवों जायते सियतेशपि च॑। 
तथा जोवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥68॥ 
यथा सापथासयों जोबो जायते प्रिपतेषपि व । 
तया जोया श्रमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥09॥ 
यथा मिर्मित को जोधों जायते जिपतेषपि च। 
तथा जोवा श्रम्ी सर्व भवस्ति ने भवन्ति च॥70॥ 


जिस प्रकार स्वप्न वाले जीव जन्मते मरते भासते हैं। जन्मते 
भी है मरते है क्योकि दिखाई जो देते है जन्मते भी नही नयोंकि 
प्रतीत्तिमान्र जो है। आते जाते याते पीते रोते धोते परस्पर सम्बन्ध 
जोड़ते समाज जोडते मरते सपते भी हैं वयोंकि उनमे ऐसा भाव 
प्रतीत जो होता है परन्तु वस्तुतः वे होते ही नहीं उनके साथ 
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लेप विस प्रवार चडाया जाय । उसी प्रवार जाग्रत वे जीव वेवलमात्र 
जीवाभास है उनसे सम्बन्धित सभी वुछ वल्पता एवं वासमझी भरा 
पागलपन है। 
यथा भाया नि्ित जादूगरी द्वारा बनाये गये जीव जन्मेते मरते 
दृष्टि आते है समस्त तियाओ से युक्त भी भावते हैं परन्तु न तो वे 
जन्मते हैँ और न मरते है न कुछ कहते झगडते या राग देय करत हू 
केवल ऐसा भासता है। उसी प्रकार ये सारे जाग्रत जीव होते भी हैं 
ओर नही होंत । 
जिस प्रकार यन्त्र तिमित मानव जन्मते मरते खाते पीते रोते धोतें 
परस्पर सम्बन्धियों वे रूप भासते हैं। शादी विवाह रचाते हुए भोग 
बिलास करते हुए नजर आते है परन्तु ठुछ होते ही नही । उसी प्रवार 
जाग्रत जीव है । 
न फश्चिज्जायते जीव सम्भवोष्स्थ न विधते 
एतत्तदुतम सत्य यत्र फिड्चिन्न जायते।ाएाओ 
किसी जीव का जन्म हुआ ही नही, जीव तो जीव अजीब का भी 
जन्म हुआ ही नही है। उत्तम सत्य तो यह है विसी का भी जन्म नहीं 
हुआ है। 
शवा-जीव अजीव किसी का जन्म नहों हुमा सो इसका तात्पय॑ 
हुना जीव अजीव सब कुछ सदा गे है ? य जीव अजीव वहृत्व सदा 
से है फिर भद्वत वहाँ रहा २ 
समाधान -जीव ग्रजीव सर्वे प्रचच आत्मा म॑ मिथ्या भ्रतोति है, 
अमग्र से भासने वाले पदार्थ अद्वत अधिष्ठान में बुछ अन्तर नहीं 


डालते, आत्मा सदा एक निर्विवार सत्य है जो भ्रम भासित प्रपच का 
भी सत्ता देवर सत्य सा प्रतीत कराता है। 


शका--ज्ञान स्वरुप आत्मा मे भ्रम वहाँ से जा गया २ 


समाधान-पह तो हमारा सिद्धान्त हे हो भरात्मा भ्रम से झछूता 
है। आत्मा से कब और कहां से आ जाता है। 


शवा-आपने सिद्धान्तानुसार आत्मा वा प्रत्यक्ष अमुभव है 'मैं 
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अज्षणी हूँ इस अनुभवानुमार तो आत्मा में श्रम आया हुआ सा 
लगता है ? 

समाधाव-यही तो हम कहते है आया हुआ सा प्रतीत होता हैं, 
परत आता कभी नही । 

शंका-आत्पा में भ्रम जाया हुआ सा किसको प्रतीत होता है ? 
सम्राधाव--आपको । 

शंका--आपको प्रतीत नही होता कया ? 

परमाधान-प्रही तो मैंने कहा बापको । आपमे पूर्ण अम की चर्चा 
ही नही तो भ्रम्म किसको होता ! 

शंका--हमने वेदान्त सिद्धान्त में यह सुता है अज्ञान आत्मा के 
आश्षित्न आत्मा को ही विपय करता है ? 

समाधान-आत्मा के भ्राथित कल्पित आध्यारोपित है तथा 
थरात्मा में कल्पित एैं अज्ञानी हूँ' इस प्रकार से विषय करता हुआ सा 
भासता है। 

शंका -परमात्मा तुप्त पूर्ण काम है उसको जगत बनाने की क्या 
आवश्यकता आ पडी ? 

समाधान--आपका कथन सत्य है आत्मा पूर्ण तृप्त है उसने जगत 
बनाया ही कब है, हमने पूरा वल लगाकर जगत के बनने का खण्डन 
किया है। 

शंका--आपको बेद शास्त्रों का ज्ञान है ? वेद मे स्पष्ट लिखा है 
ईएवर में जगत बनाया * 

समायान - आएशों वेद छान गह्ी गाग्रशाए है, कापने वेद सन्‍्मों 
बे पढा है परन्तु उनका तात्पये आपकी बुद्धि से अत्यन्त दूर है। 
बनाया और प्रसव किया इसका सात्पये क्‍या है, पूर्व नही था और 
प्रलण वे बाद भी नहीं इसलिये प्रध्य में इसकी मिथ्या प्रतीति है 
आपको तृप्त करने के लिये वेद ने अध्यारोप करके जगत को खडा 
करके निवदा दिया और एक सत्य को सिद्ध कर दिया जगत, 
अपवाद करके । 
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चित्त स्पन्दितमेवेद ग्राह्म प्राहक वरद्हय॑म्‌। 
वित्तनिविषय नित्यमसद्ध॒ तन कीतितम्‌ ॥72॥ 
सस्तार मे ग्राह्म ग्राहकता सप से भासने वाला समस्त सेल चित्त 
स्पन्दन मात्र ही है। यह दवत आत्मादँत वे आश्रित भास रहा है। 
चित्त निविषय नित्य अस्नग आत्मा से अतिरिक्त और बुछ नहीं इस 
प्रवार एक आत्मा ही सर्वे व्यापक सर्व रूप में विराजमान है। 


आत्मा के आधित चित्त ही चैत्य हुआ-हुआं अनेक त्रीड़ा वर 
रहा है अपने आपके अतिरिक्त न वुछ देखने को है और न देखने 
वाला कोई और है। हम अपनी ही त्रीडा अपने आप मे देस रहे है 
अपन आप वे अतिरिक्त अपने आपको देयना ही क्‍या है आँख खुली 
तो अपने में अपने आप रहे । जो स्वप्न में पुष्य रहे या पाप रहे । 

शवा--अपने आप में जड घेतन दो भाव किस प्रकार भासते हैं । 
एव आत्त्ा से दो प्रकार वा भाव विस प्रवार प्रगट हो गया ? 


समाधान-“आत्मा से कुछ भी प्रगट बही हुआ न आत्मा में कुछ 
भी लथ होता है यह द्वत प्रपच तो केवल माया से भासता है। 
माया ग्रात्मा मे मिथ्या प्रतीति है, इसलिये सच्चिदाननद आत्मा सदा 
अपने आप मे विराजमान नित्य निविवार है। वैसे माया की उपाधि 
से न में दा भाव जठ चेतन कल्प लिये गय है तदजति तम्नैजति' 
आदि। 


योइस्ति क्र्पित सदृत्या परमार्थेन नास्त्यसों। 
परतस्जानि सवृत्या स्पान्नाहित परमार्यत ॥7आ 


सबृति जो आवरण का पर्य्याय है जिसवा उपयोग बौद्ध दर्शन 
मात्र मे केबल देखने को मिलता है वल्पित है परमार्थ से ढढ़न पर भी 
कही तव भी इसका पत्ता नहीं चलता । क्योकि इसकी रात्ता परतन्त 
आत्मतस्त्र हे इसका पता आत्मा से अलग वही भी नहीं है। शिस 
अकार धी को गर्म वरके छोड़ दिया जाये तो ठंडा होवे-होते उसका 
मॉड उसके ऊपर झिल्ली सी आ जाता है परन्तु उसको घी से अलग 
नही किया जा सबता, उसको छूकर देखिये वह केवन थी ही है उसी 
अवार लात्मा से अलग माया का पता विचारने पर भौ बही नहीं 
लंगता। परमायं से माया की मत्ता है ही नहीं । 
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शया--सवृत्ति नहो या माया कहा, आवरण, अविद्या, ज्ञान 
बढ्ो या फिर विक्षेप मानो, यदि इसफ़ी सत्ता है ही नहीं तो आप 
माया को आत्मा वी आवरणकर्त्री क्यो मानते हो ? आत्मा से अलग 
नही तो आत्मा को ढवती क्सि प्रवार से है ? 

समाधान--कभी-वभी अपने आप से भ्रनलग पदार्थ भी अठी 
आपको ढक लिया करते है यथा सूर्यप्रभा भी सुर्य को ढकने का हेतु 
होती है, तथा दर्पण की प्रतिविम्ब ग्राह्मता भी प्रतिविम्व को ढयने 
वा हेतु होती है। उसी प्रकार माया भी आत्मा को ढकने वा हेतु 
होती है। सूर्य प्रभा न तो सूर्य है और न सूर्य से अलग है उसी प्रकार 
ने तो सवृति आत्मा है और मे आत्मा से अलग है। 


भ्रज कल्पित सवृत्या परमार्थेन नाप्यज । 
परतन्नाभिनिष्पत्या सवृत्पा जायते तु स ॥74॥ 
अधिकतर शास्त्रों में सवृति को अज बतलाया गया है परत्तु यह 
बल्पना परमार्थ से सत्य नहीं है, जिसफरी सिद्धि ही परतन्प्र हो उसका 
क्या अनादिपना और क्या सादिपना । आत्मा की सत्ता के आश्रित 
सवृति की सत्ता है इसलिये आप जिस वल्पना से अज कहते हैं उसी 
वह्पना से सवृत्ति को जन्मा हुआ कहा जा सकता है। वयाकि आत्म- 
सत्ता ही सवृत्ति रूप मे भास रही है इसलिये भात्मा से अतिरिक्त 
कुछ ओर नहीं, आत्मा या धर्म अमत्व लेवर इसको अज कहा जा 
सबता है और आत्मा मे दँत भाव वी प्रतीति की जननी है इसतिये 
इसको जन्मघारिणी कहा जा सकता है। 
शवा--भाया वा लक्षण आपने दो विरोधी धर्मों वाला बहार 
चक्र में ठाल दिया है ? 
समाधान-माया का लक्षाण बुछ वनता ही नहीं है इसलिये 
आपको समझाने वे लिये बुद्धि की दौड मारी है जो अत्यन्त अधूरी 
है। वस्तुत माया अनिर्वेचनीय मिथ्या है। वचनीय मिथ्या तो वन्ध्या 
पुत्र है और अभिर्वेचनीय मिथ्या माया है। अध्यारोपात्मक लक्षण 
श्रापयो बताये गये हैं । 


शवा - आपका तात्पय मासा वे विषय में क्या समझाना है ? 


78 


चित्त हपन्दितमेवेद प्राष्ठा ग्राहक बद्दयमर 
चित्तनिविषय. नित्यमसद्भ॒ पेन बीतितेम्‌ ॥72॥ 
ससार मे ग्राह्म ग्राहकता रुप से भासने बाला समस्त सेल चित्त 
स्पन्दन मात्र ही है। यह इैत आत्माद्धेत वें आशित भाग रहा है) 
चित्त निविषय नित्य असग थात्मा मे अतिरिक्त ओर बुछ नहीं इस 
प्रकार एन आत्मा ही सर्व व्यापक सर्व रूप भें विराजमान हैं। 


आत्मा वे आधित चित्त ही चैत्य हुआाहुआ अनेद' भीडा कर 
रहा है अपने आपने अतिरिवत् भें बुछ देसने वो है और ने देखमें 
वाला बोई और है। हम अपनी ही न्ीडा अपने आप में देस रहें है 
अपने आप बे अतिरिक्त अपने आपको देसना ही क्या है आँस खुली 
तो अपन में अपने आप रहे । जो स्वप्न में पुष्प रहे या पाप रहे । 

शक्ा-अपने आप मे जड चेतन दा भाव किस प्रकार भासते हैं। 
एवं आइ्मा से दी प्रवार वा भाव रिस प्रकार प्रगंट हो गया ? 


समाधान-“आत्मा से कुछ भी प्रगट गही हुआ न आत्मा में बुछ 

भी ध्य होता है यह ह्व॑त प्रपच तो पेवल भागा से भासता है। 

माया ग्रात्मा में भिथ्या प्रतीत है, इसलिये सब्चिदानरद आत्मा सदा 

अपने आप में विराजमान गित्य निविकार है। बसे माया की उपाधि 

43 में दा भाव जड चेतन करप्‌ प्रिय गये है--/तदजति तन्नैजति' 
। 


योषस्ति कह्पित सवृत्या परमार्थेत नास्त्यभौ । 
परतल्त्रामि सवृत्या स्पान्ताल्ति परमार्थत ॥73॥ 
भयूत्ति जो आवरण का पर्य्याय है. जियवा उपयोग थोद्ध दशेन 
भांत्र मे बेयल देखने य। मिलता है करिपत है परवाय से ढढन पर भी 
कहा तक भी इसवा पहा जहो चतता । वयोबि- इसवी सत्ता परतस्त 
आत्मृतन्त्र हैं इसका पता आत्मा से भ्षलग कही भी नहों है। जिस 
हक थी को गम बरके छोड दिया जाये तो ठडा होते-होते उसका 
ड़ उसके उपर झित्ली सी आ जाता है परन्तु उसको घी से अबेग 
नही क्या थी सबता, उसवो छूकर देखिये वह केवल घी ही है उश्नी 
मगर आत्मा से अलग माया वा पता विदारने पर भरी कट्टी नहीं 
लगता । परमार्य से माया की सत्ता है ही नहीं। 
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शक्--सवृति कहो या माया कहो, आवरण, अचधिया, पज्ञान 
बहो या फिर विक्षेप मानो, यदि इसकी राता है ही नहीं वो आप 
माया को आत्मा की आवरणकर्ती क्यों मानते हो ? आत्मा से अलग 
नही तो आत्मा को ढकती किस प्रवार से है ? 

समाधान--कभी-की अपने आप से अनलग पदार्थ भी अड 
आपको ढक लिया करते है यथा सुयंप्रभा भी सूर्य को ढकने का हेतु 
होती है, तथा दर्पण की प्रतिविम्ब ग्राह्मता भी प्रतिविम्ब को ढकने 
का हेतु होती है। उसी प्रकार माया भी आत्मा को ढकते वा हेतु 
होती है। सूर्य प्रभा न तो सूर्य है ओर न सूर्य से अलग है उसी प्रवार 
न तो सवुति आत्मा है और न आत्मा से अलग है। 


प्रज: कल्पित सवृत्या परमार्येन नाप्यजः। 
परतन्नाभिनिष्पत्या सवृत्या जायते तु स. ॥74॥ 


अधिकतर शास्त्रों में सवृत्ति वो अज वतलाया गया है परन्तु यह 
बल्पना परमार्थ से सत्य नही है, जिसफी सिद्धि ही परतस्त्र ही उसका 
क्या अनादिपना और कया सादिपना । आत्मा की सत्ता के आश्रित 
सृति की सत्ता है इसलिये आप जिस कल्पना से अज कहते है उसी 
बल्पना से सवृत्ति को जन्मा हुआ वहा जा सकता है। क्योकि आत्म- 
सत्ता ही सवृत्ति रुप मे भारा रही है इसलिये आत्मा से अतिरिक्‍त 
कुछ भौर नही, आत्मा वा धर्म अजत्व लेकर इसको अज कहा जा 
सकता है और आत्मा मे हैत भाव की प्रतीति की जननी है इसलिये 
इसको जन्मधारिणी कहा जा सकता है। 

शवा--माया वा लक्षण आपने दो विरोधी धर्मों थाला बहार 
सत्र में ढाल दिया है ? 

समाधान-माया कया लक्षण बुछ बनता ही नहीं है इसलिये 
आपको समझाने ये' लिये बुद्धि की दोड मारी है जो अत्यन्त अधूरी 
है। वस्तुत माया अभिर्वेचनीय मिथ्या है। वचनीय मिथ्या तो वन्ध्या 
पुत्र है और अनिर्वेचनीय मिथ्या माया है। अध्यारोपात्मक सक्षण 
भापको बताये गये है । 

शव -आपला तात्पर्य मामा थे विषय में कया समझाना है * 
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समाधान--माया बुछ नही है. आत्मा वो सुझाना हो हमारा 
तात्पय है। 


अंभृताभिनिवेशोस्ति हुथ तप्र न विद्यते । 
हय्राभाव स बुद्ध बेव निनिमत्तो ने जायते ॥75॥॥ 


जो प्रपज्च आत्मा में बभो जन्मा ही नहीं उस प्रपझुच में आग्रह 
अर्थात्‌ दवतमात्र मे आग्रह व्यर्थ ही है, वयोवि जिसका ने बोई वगरण 
है कोर जो स्वपमेव जिस्छी का कार्य सिद्ध नही होता इसलिएे समझ- 
दार को द्वैत वे अभाव वो जानकर यह समझ सेना चाहिये बोर्ड भी 
अह्वैतुक कार्य वभी भी उत्पन्न नहीं होता । 


प्रिचारवान वा सकेत ही पर्याप्त होता है, तदनुसार श्रपने आप में 
ब्रह्मता सब्चिदानन्दता वा अनुभव करके सदा भानत्द मानना चाहिये 
और होने ल होने वी. बिल्ता वा| परित्याग वरके ससार स्वप्लसे 
अपने को उदार लेना चाहिये । देश, वाल, वस्तु वी परिकरपना वो 
सदा-सदा के लिये अ्भमात्र अनुभव करना चाहिये। 


शवा“-भला कोई मनुप्य विनां चितन्तो रह सकते है ? मन की 
सशीन इसे सदा-सदा चिन्ता मे से परेशान रखती है ? 

समाधान--इस चिन्ता वा परिचार ही तो ज्ञान है निरन्तर आत्म 
श्रवण, आत्म मनन और आत्म निधिध्यासन दीर्घत्राल तव श्रद्धा, 
घृति पूर्वक व्यक्ति करता रहे तो चिन्तन के माध्यम से चिन्ता सागर 
से पार हो जाता है। श्रुति भगवती का प्रशाद आत्मज्ञान स्वरूप से 


ऐसा प्राप्त होता है विः व्यक्ति आत्म निष्ठ हारर आत्म भावना मे 
उबर जाता है। 


यदा में लभते हेतूनुत्तमाघममध्यमान । 
तदा दे जायते चित्त हेत्थभावे फल कुत ॥70॥ 


उत्तम मध्यम अधम जगत का एक प्रकार का था अनक प्रकार 
वा जब वारण या कारणो का आत्मा मे अस्तित्व भी नही । जब 
इस सत्य का उद्धाटन होता है तो फिर चित्त आगे जन्म नहीं लेता 
क्योवि चित्त का जन्म ससार के जीकित सस्कारो से होता है। पुन - 


॥8 


पुन निधिकार आत्मा, श्रवण, मनन, सिधिव्यासन से ससार वा बाव 
परिपक्व हा जाता है। वाधित ससार के सस्वार चित्त को काग्रे इस 
प्रवार नही जन्मते जिस प्रवार भुने हुए धान्य से अ्रदुर नहीं 
निकलता । 

अद्वेत वेदान्त गौर बौद्ध धर्म की प्रक्रिया लगभग एव जैसी ही 
है। ससार वा मिथ्यात्व दोनो मे समान है अपने आप में ससार वा 
सकोचना समान ही है। अधिकतर धर्मो वी साबता तो उपासवा 
तक ही सीमित है। केवल मात्र अपने आपसे अलग विसी तत्त्व वी 
बल्पना बरके मनुष्य अपने आपको किसी वे समर्पित करते उसवी 
दया पर छोड देता है भौर मुक्ति वे' लिए किसी देवलात' वी वल्पना 
करके वाट जोहता रहता है । 

परन्तु वेदान्त और बौद्ध धर्म वी साधना में अपने आपको वि्ार 
से समझकर दाल्य क्रिया वी जाती है और अपने आप से अतिरिक्त 
जा बरत्पना अपने में आ सम्मिलित हुई है उसको ध्यान पूर्वव ज्ञान से 
निष्पाशन बरवे अपने आपना शेष रस लिया जाता है। 

शव)-वेदान्त में लक्ष्य स्वसत्पोपलब्बि है जो नित्य प्राप्त वी 
प्राप्ति है। भूल से अपन आपको अप्राप्म सा समझा जा रहा था अब 
उसकी प्राप्ति भूल निवृत्त होते ही हो जाती है। परन्तु बौद्ध धर्म वे 
अनुस्तार 'ता सवच्छिदन वो निर्माण वा नाम दिया जाता है, वहाँ 
प्राप्त तो बुछ भी नहीं है। आपने बौद्ध पर्म ओर वेदान्त वो रामउक्ष 
में क्यो रुप दिया ? जब वि' बौद्ध धर्म नास्तिक और अभदिव' है ? 

समाधान--सर्वोच्छेदव करमे पर भी उच्छेदनवर्त्ता निर्वाण रूप 
से शेष रह जाता है यो भगवान बुद्ध वा मौन तथा माध्यमिव 
मतानुसार घून्य है तथा जिसे मुग्ति वा गाम दिया जाता है। बेद म 
भी भाठदीय सूषत्त आत्ता है जा शुन्य मे मिलता-जुतता भी अभाव 
का प्रतिपादक नहीं। बौद्ध धर्ग वेद थश्यर वर्ण आश्रम यो तने मानता 
हुआ भी प्राचार प्रधान है बर्म भौर परलोग में विश्वास रसता है । 
सप्ताज में जो बुद्धि, वल और घन मी भ्रपानता ही प्रम से उच्चतम, 
उच्चतर और उच्ण गिनी जाती रफी है उनगे भी बड्तर सदाचार है 
जो व्यकित ते हृदव गे दया जाप्रत यरो, प्रिया, परोषवार जाग्रत 
फरो समता वी आर ते जाता है । इस प्रशार सदाचार ही स्प॒णुवित 
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व्य सोपान है जिसका भगवाने बुद्ध ने वर्णय किया है इसलिए वोद्ध- 
मत नास्तिक नही । 


झतिमित्तत्य चित्तस्य यातुत्पत्ति. समाहया । 
अजातस्पेव सर्वस्य चित्तदृष्य हि. तथ्यतः ॥77॥ 
वयोकि चित्त उत्तत्ति का कोई तिमित्त नही है इसलिए चित्त जो 
उत्पनन सा प्रतीत हो रहा था। अतिमित्त वे कारण अनुत्बन्त श्रनुभव 
क्या गया और चित्त जन्य उल्त्ति भी अद्वय आत्म रूप से अनुत्पत्ति 
समझ ली गई तो अलात एक मिविकार पदार्थ शेप रहा। अब चित्त 
दृश्य चैत्य भात्मा ही आत्मा है। 
अनुत्पन्न चित्त से अनुत्पन्त ससार भास रहा है यही माया है। 
सदा विराजमान आत्मा अनुत्पन्न चित्त में चित्त होकर भास रहा है 
तथा धतुल्तन्न ससार म॑ ससार होकर भास रहा है। यर्पना का 
बल्पित खेल आत्मा के आश्रित आत्म सत्ता से सत्य सा भास रहा है। 
इसके ऊपर एक मस्त सतत गगयादास जी वा बधन याद आता है-- 


यह जगत मेरे प्रकाश में 
विन हुआ भान होता है। 

निरन्तर भन वा विश्वास करते रहने से आप सत्ता पर अनात्म 
भावना अनहुई भी परिपक्व हो गई है तथा स्वप्न तव मे भी अपने 
आपवा विश्वास जागृत नही होता । बल्याणेच्छू वो इसके विपरीत 
आत्म सत्य का धारण बरने के लिए दीघंयाल तब श्रवण मनन और 
निधिध्यासन बरना चाहिये । अपने आए में अपने आप बा रस पी पी 
फर णो छपे है उनवी तृप्ति वास्तविव तृप्ति है। 


बुद्बाश्निश्टि ततां सत्यां हैतु' पृथगनाप्नुबन्‌। 
दोतशोक तथा. फाममभय पदमश्नुत्ते ॥78॥ 


बारण रहित बाय वा मिथ्थात्व निश्चय करके अपने आपसे 
अतिरिक्त पूछ और दे बनने की दृढ़ता से भववासना निवत्त हो जाती 
है और अपने आंचल में एकत्रित ब्मरप सस्वार जो उत्पादन 
पद्याए। है उसे रादा सदा यो पंययर भाता बारगा साह्गगप से 


83 


विराजमान होती है। अपन आपके अतिरिक्त तीर बाल में और कुछ 
है नहीं इतलिय वाई मर गया, वोई मर रहा है, कोई सरगा इस 
कल्पना में पडकर शोक वा स्थान कहाँ ? अपने आप से जलग बोई 
प्राप्तव्य तथा प्राप्त नही इसलिये वास को स्थान वहा ? 


अपन से अतिरिक्त अपना बोई शत्रु नहीं, और अपन जाप मे 
अपने प्रति शगुता थी सम्भावना नहीं इसलिये अमयता णो अपना 
स्वरुप है वहू सदा प्राप्त अपने वा प्राप्त होकर निज पद वा भ्रवेश्षपत्र 
प्राप्त हा जाता है। वया माया वी विडम्बना है व्यक्तित अपने श्राएका 
भूतकर अपने लिये आनन्द दोहना्थ परकत्पना मे भटकता फिरता 
है। देवी देववा वनागर उन अपन बनाये देवी देवताज ये सम्मुख 
राता है गिडगिडातदा है गाथा घिसता है और सुर प्राप्ति की यामगा 
कसा ह। 

स्वय संच्चिदानन्द होता हुआ भी अपने आप मे वत्पनो वो 
सश्षार सा करते शत भारता पिरता है झ्लाँझ मजीरें ठोत ढप 
वजाता फिरता हे अपने आपवे। भुवाय के लिये सी प्रयल बरता है 
किन्तु अपन आपवा जानपूर्वक विश्वास नहीं करता । 


प्रभूताभिनिवेसाद्ध. संदृशे. तठाचत्तते । 
बस्त्वभाव स्‌ बुद्धवेव निम्तद्भा विनिवतते ॥09॥ 


बुछ भी जन्मा नही आत्मा सदा अभूत है इस निश्वय से चित्त 
पुन पुष्र अज आत्मावृत्ति से समुक्त हुआ सवृत्ति से निमुवतत निराबृतत 
आत्मस्प मे विराजमान होता है वस्तुवर्ग वा अभाव निश्चय बरसे 
निमग हुआ हुआ प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। असंग्र भाव से समस्त 
सगी पर विजय प्राप्त कर लेता है ।) 


धन, रुप, कीं भ्रथवा कंचन, वीति, कामिनी वे सगे की 
निरन्तर बामना, इसके साथ निरन्तर रति सचमुच अपनी असगता 
का अपहरण करने वाली है। आत्म भाव वो विस्मृत्ि समस्त अनयों 
को जन्मने वाली है इसलिये प्रमाद रहित होकर स्वाध्याय और 
और सत्सग मे लगा रहे ) अपने आपका उद्धार अपने हाथों करने वा 
दृढ़ निश्यय वर्बे अपने पुुपाथ यो सदा जागृत रसे। 
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एक वार देख लेने की इच्छा, एक वार भोग लैन वी इच्छा, एक 
वार अनुभवेष्छा व्यवित को हर समय परेशान रखती है और आगे 
को पुन पुथ वासना उत्पन्न करके दुर्गंति की ओर ले जाती है। 
इसलिये सावधानी परम आवश्यव है। सस्लार का मिथ्यात्व हु स- 
रुपत्व सदा अनुभव करना चाहिये और अपने मनयों आनन्द से 
निविकत्प भाव में सदा सुरक्षित रखना चाहिये / अतगता वे झस्म 
से ससार वृक्ष का छेदन करके अपनी अधिष्ठानता में विराजना 
रहना चाहिये। 


निवुत्तस्पाप्रवृत्तत्य निश्चला हि त॒दा स्थिति । 
दिपय स हि बुद्धाना त्तत्साम्यप्रजमद्रघम्‌ ॥६0।॥ 


निवृत्ति और प्रवृत्ति ये दोनों सदा मन के आँगन में उछल-कूद 
वरती रहती है। इनके हेतु द्वेप और राग मानवमन को सदा दोलाय 
भान रखते हैं, य दानो गति अज्ञानी व्यक्ति की हैं। कहो भी अनु- 
कूलता दसेगा ता राग के पूल विछा देगा यदि कही थोड़ी सी प्रति- 
व.लता दफेगा कोष के दहक्ते झगारे निकलने लगगे। कही ने कही 
से उसडना और कही ने कही जमना बस इसी प्रत्निया में उसवा 


जीवन निकल जाता है न कही से स्थाई निकल पाता है और न कही 
स्थाई जमपाता है। 


परल्तु ज्ञान वाला प्रात्मनिष्ठ व्यक्ति निवृत्त होकर अग्रवत्त हो 
जाता है। समप्टि सारा ससार उसके लिये उपेक्षय हो जाता है और 
कही भी विभाजन करके इतना अच्छा, इतना बुरा, थे अच्छा ये बुरा 
ला अधूप त्याग अधूरा राग अध्रा ज्ञान अपरा अज्ञान उध्को 
परेशान नहीं वरता । सम्पूर्ण प्रपच मे मिथ्यात्व निश्चय करके वह 


तथमुष्र सदा सदा को निवृत्त होकर अप्रवृत्त हो जाता तो इस 
जिरवय से उसकी स्थित्ति निश्चल हो जाती है ) हे 


यह निइयना स्थिति जो साम्य अज भेद्य एकरस और एक है 


कवल्‌ प्रबुद्धजननो को हो समझ का विपय है यहाँ गोड्पादायं पुन बुद्ध 
पद था स्मरण करते हैं। 
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प्रजमनिद्रमस्दप्न प्रभात भवति स्वयम्‌। 
सकद्विभातो होवंध धर्मों धातु स्वभावत, ॥8॥ 


धातु स्वभाव से ही एक रस ज्ञानस्वरूप अजन्मा निद्वाविरहित 
स्वप्नरहित विशेष अपने आप में निरन्तर विराजमान अचल है। 
अनादि अनन्त सच्चिदानन्द में कुछ भी प्रवेश नही करता । 


आत्मा को अपने आप में अनुभव करने वाला ज्ञानी प्रनन्त मौन 
वो प्राप्त हो जाता है ससार को सांसारिक राह पर चजन्नते देखकर 
उसको स्वप्त में भी खिन्‍्नता नही होती । ससार वे रस को सब कुछ 
समझने वाले यदि कहने-सुनने से भी थाज नहीं आते अपनी उल्दी 
राह को नही छोडते । इस ससार के लिये हेर-फेर में अपनों अमुल्य 
2 3 का बन निर्देयी होकर लुटा रहे है तनिक भी अपने झाप पर दया 
नही करते तो उन पृथज्जनों के लिये कहाँ तक रोया-धोया जाये। ये 
रैज्जन चाहे अपने परिवार में हो चाहे अपने पड़ौसी हो उनकी 
उल्टी चाल को सीधा करने के लिये अपने आपमे विक्षेप समर्पित 
करने या कया लाभ ? 


/_ अब हमको किसी का सीधापन या क्सी का उल्टापन क्यों सुख- 
ऐप भ्द हो। अब अपने आपको सव के झात्मा अनुभव करने वाले के 
लिये बिसी वे गुण अवगुण क्या अन्तर डाल सकते है। “पर स्वभाव 
कर्माणि न प्रणसयेत्‌ न गहँयेत्‌'” । किसी की क्या प्रशसा कया निन्‍दा । 
स्वभाव तो माया ही आत्मा में गुण अवगुण होकर भास रहे है। 


धातु शब्द फिर चौकाने वेला आ गया है बंदिक दर्शनों में धातु 
शब्द का उपयोग आत्मा या जीव के लिये कही प्रयुवत नही हुआ | 
यह बौद्ध धर्म का अपना विशेष शब्द है जो आत्मा के लिये लाक्षणिक 
हप मे प्रयुवत हुआ है । सामान्य रप से धातु शब्द का उपयोग स्वर्ण: 
चाँदी, लोहा, सीसा, पाया, ताँवा आदि भौमिक तत्त्वों के लिये प्रयुक्त 
हुआ है और इन्ही मे इसका रूढ भर्ये है। 

कोई भी धातु शुद्ध रूप में पृथिवी से नहीं तिकलती बह प्रन्‍्य 
पदार्थों के साथ मिली-जुली होती है। उसको पृथिय्री से बाहर 
विश कर अनेक प्रतियाओं द्वारा श्लोबग विया जाता है, तब वही 
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एवं बार देख लेने की इच्छा, एक वार भोग लेने वी इच्छा, एवं 
बार अनुभवेच्छा व्यक्ति को हर समय परेशान रखती है और आगे 
को पुन पुन॒ वासना उत्पन्न करके दुर्गति वी ओर ले जाती है । 
इसलिये सावधानी परम आवश्यक है। ससार कया मिथ्यात्व दु प- 
रूपत्व सदा अनुभव करना चाहिये और अपने मनवी श्रानन्‍्द से 
विविकल्प भाव मे सदा सुरक्षित रखना चाहिये | असगता के शस्त्र 
से ससार वृक्ष का छेंदन करके अपनी अधिप्ठानता में विराजना 
रहना चाहिये । 


निवृत्तस्थाप्रवृ त्तत्य निशचला हि तदा स्थिति । 
विषय स्‌ हि बुद्धाभा तत्साम्यमजमहयम्‌ ॥90॥ 


निवृत्ति और प्रवृत्ति ये दोनो सदा मन के आँगन से उछल-कूद 
वरती रहती है। इनके हेतु दंप और राग मानवसन को सदा दोलाय- 
मान रखते है, थे दानों यति अज्ञानी व्यक्ति की है। कही भी अमु- 
फूलता देखेगा तो राग के पूल विछा देगा यदि कही धोडी सी प्रति- 
कूलता दख्ेगा प्रोध के दहकते भ्रगारे निकलने लगगे | कही ने कही 
सै उखडना और कही व कही जमना वस इसी प्रत्िया में उसबा 


जीवन निकल जाता है, न कही से स्थाई निकल पाता है और न कही 
स्थाई जमपाता है। 


परन्तु जान वाला भात्मनिष्ठ व्यक्त निवृत्त होकर अग्रवृत्त हो 
जाता है। समप्टि सारा ससार उसे लिये उपेक्ष्य हो जाता है और 
कही भी विभाजन करके इतना अच्छा, इतना बुरा, ये अच्छा ये दुरा 
दाग अधूरा त्याग अधूरा राग अधूरा ज्ञान अधरा अज्ञान उसको 
परेशान नहीं करता । सम्पूर्ण प्रघच में मिथ्यात्व निश्चय करके वह 


सचमुच सदा सदा को निवृत्त होकर अप्रवृत्त 
निश्चय से उसकी स्थिति निगचल हो जाती है। 30223 


_ यह निदचला स्थिति जो साथ्य 
कवल प्रवुद्धननों की ही समझ का 
पद पा स्मरण वरते हैं। 


अज अद्वयय एकरस और एक है 


विषय है यहाँ गौडपादार्य पुन बुद्ध 
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अ्रजमनिद्रमस्दप्न प्रभात॑ भवति स्वयम्‌ । 
सकृद्रिभातों छंद धर्मों घातु स्वभायतः ॥9॥/ 


यातु स्वभाव से ही एक रस ज्ञानस्वरूप अजन्मा निद्राविरहित 
स्वप्तरहित पिणिप अपने आप में निरन्तर विराजमान अचल है। 
अनादि अनन्त सच्चिदानन्द में कुछ भी प्रवेश नहीं करता । 


आत्मा को अपने आप में अनुभव बरते वाला जानी अ्रनन्त मौन 
वो प्राप्त हो जाता है ससार को साँसारिक राह पर चनते देसकर 
उसको स्वप्न भे भी सिन्‍नता नहीं होती | ससार वे रस को सव कुछ 
समझने वाले यदि बहने-सुनने से भी बाज नहीं आते अपनी उल्टी 
राह को नहीं छोडते । इस ससार के लिये हेर-फेर मे अपनी अमूर्य 
ग्रायु का घन निर्देयी होकर लुटा रहे है तनिक भी अपने आप पर दया 
नहीं करते तो उन पृथज्जनों वे लिये वहाँ तक रोया-धोया जाये। ये 
पृथर्जन चाठे अपने परिवार में हो चाहे अपने पडौसी हो उनकी 
उत्दी चाल को सीधा वरने ते लिये अपने आपमे विश्ञेप समर्पित 
बरने का क्या लाभ ? 
, सत्र हमहों किसी का सीथापन या किसी का उत्ठापन क्यों सुख- 
दुप प्रद हो। अब अपने आपको सब वे! आत्मा अनुभव करने वाले के 
लिये किसी वे गुण अवगुण क्या अन्तर डाल सकते है ) “पर स्वभाव 
कर्माणि न प्रशसयेत्‌ न गहँयरेत्‌” । क्सी की क्या प्रशसा क्या निन्‍दा । 
स्वभाव तो माया ही आत्मा में गुण अवगुण होकर भास रहे है । 
धातु शब्द फिर चौवाने वाला आ गया है वैदिक दर्शनों में धातु 
शब्द का उपयोग आत्मा या जीव वे लिये बह्ी प्रयुक्‍त नही हुआ। 
यह बौद्ध धर्म वा प्पना प्रिशेष शब्द है जो आत्मा के लिये लाक्षणिक 
रुप से प्रयुक्त हुम्रा है ! सामान्य रुप से घातु शब्द का उपयोग स्वण्णे, 
चाँदी, लोहा, सीसा, पारा, तौवा आदि भौमिक तत्त्वों के लिये प्रगुयत 
हुआ है और इन्ही में इसका रूढ अर्थ है। 
कोई भो घानु शुद्ध रुप में पृणियों मे नहीं निकलती बह प्रन्य 
पदार्थों ये साथ मिली-जुलो होती दै। उसको पृथि्री से बाहट 
वियारा वर झनेर प्रतियाओ द्वारा झोयन जिया जाता है, तथ बही 
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वह अपन मूल रूप मे झाती है। ड्सी प्रवार ३2४ शरीर मे 
विराजमान हुआ-हुआ अपने साथ ओब सामाजिक साँसारिक ४४ 
सस्कारयुवत पर पदार्थों परस्वभावो और परकर्मो को अपने साथ जोटे 
रहता है। जय श्रवण, मनन, निधिध्यासन वो भूमिवाओं से इस मानव 
तन में आबर ग्रुजरता है तो शुद्ध हावर अपन आप में आप शेप 
रहता है । इने सब धर्मों बे बाएण इस जीव को भी धातु बहा गया 
है। 

काई चाह कितना ही पर्दा डाले परन्तु फिर भी पद्धे पदे 
गौडपादाचाय जी पर बौद्ध प्रभाव इतना स्पष्ट है वि उसको अन्यथा 
किया ही नही जा सक्ता। अन्त में अपने आप भी बौद्ध धर्म के प्रभाव 
का नकारा करने वा प्रयत्न करते हू परन्तु वह प्रयत्न ही प्रभाव सिद्ध 
करने के लिये पर्ग्याप्त है । 


सुजमादियते नित्य दुध्ध विव्वियते सदा । 
पस्य फस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवान सौ ॥82॥ 


आत्मावार वृत्ति की अम्यासवश् वृद्धि से सुस अपने आपको 
आवृत्त करता जा रहा है अर्थात्‌ सुख स्वरूपता का अनुभव बढ रहा 
है। दु ख वा आवरण भग होता जा रहा है। अपने आप मे से अवात्म 
भाव दा तिरोध होकर आत्त भाव जाग्रत होता जा रहा है। किसी 
भी प्रन्िया को अपना कर चाहे सृष्टि दृष्टिवाद हो, चाह एवं जीव- 
वाद हो, चाहे अजातवाद हो सबका फल अपने आप में विराजभानता 
है। आभासवाद हो, चाहे विम्व प्रतिविम्ब वाद हा, चाहे अवच्छेदवाद 
हो सबका फ्ल अपने आप में माया वा मिथ्यात्व मिश्वय और अपने 
आपका अजत्व निश्चय हो है। 


चाहे ससार थी दुजरूपता निश्चय करके, चाहे ससार का 
अनात्मव निश्चय करबे, चाहे ससार का क्षणिकत्व निश्चय करके, 
इसवा निरोध ओर अनिर्वेचनीय निर्वाण स्वव्पत्ा अनुभव वरना ही 
परम लक्ष्य है। 


अप्टॉग मार्ग अपना कर या जप्ट योगाग अपना वर अपने आपके: 
भद्दर अवातुपता जो थाया है उसका समाधि स बिरोप करो! शील- 
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पूरक प्रजा जाग्रत होता तथा ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा द्रष्टा का स्पएपा- 
वस्थान ही समस्त मोग साधना का फल है। अपने आप शुभेच्छा, 
शुभ ग्रिचारणा, तसुमानसा, सत्वापत्ति, असंसवित, पदार्थामाविनी 
तथा तुर्यंगा एन सप्त भूमिकाओं का फल धातु णोधन ही है । 


श्ररित नास्त्यस्ति मारतीति नास्ति नास्‍्तीति वापुन- । 
चलस्थिरोभयामाचेरावृभोत्येव बालिज्नः ॥830 
कोट्यश्चतत्न॒ एतास्तु प्रहेर्यातां सहावृत्तः ॥ 
भागवाताभिरस्पृष्ठी येन दृष्टः स॑ सर्वदूक ॥84॥ 


साथारण व्यावहारिक दर्शन मात्र में योग्य दार्शनिक ससाज किसी 
पदार्थ का वर्णन करने के लिए चार कोटि अपनाते है यथा, “घट हैं” 
पह अधि नाम बाली प्रथम कोटि है, “घट नही है” घड़ा वा अनस्ति- 
ल, नास्ति नाम बाली दूसरी कोटि है; तीसरी कोटि, “कारण रूप 
वर्थात्‌ मिट्टी रुप से है घट रूप मे गही, कार्यड्रप से मही” यह 
अस्ति नास्ति” कहलाती है, चौथी कोटि “नास्ति नास्तिए “न त्तो 
कारण मिट्टी” ने कार्य घट है समझनी चाहिये | इन चारो कोटियों से 
वर्णन न किया जाने काला तत्त्व शरत्मा है । 


पल, स्थिर, चलाचल और अभाव ये उपयुक्त कोटियो के स्थूल 
दृष्टान्त हैं इसके द्वारा उपयुक्त चार कोटियो के हारा मासमझ्न 
बालक ही आत्मा का विवेचन करते है वस्तुत ग्रनिवंचनीय आत्मा 
कस कोटि मे लाकर वर्णन किया जा सकता है। मे चार कोटियाँ 
और इनके द्वारा ग्रहत प्रपञ्च से आत्मा आवृत है परन्तु इससे 
अत्स्त भछता है । थे आवरण तो वोद्धिक तथा वाणी के शम्वन्ध से 
केल्पित है। जिसने इन वौद्धिक मापदण्डो से आत्मा को अलग देखा 
पेह ही सर्वश्ञ है 

पहे विवचना माध्यमिक कारिका की है बस्च थात्मा की जगह 
वन्य कह दीजिये । अब तो विद्वानों को संशय नहीं रहता चाहिये कि 
गोव्यादीप कारिका माध्यमिक कारिका का वैदिकी करण है । 


820 शंकराचार्य का ग्रद्वेत वेदान्त वस्वुत, यदि गीडपादीय 
फारिका पर ही लड़ा किया है तो निश्वय पूर्वक क्री नागायुंत की 
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मी मात्यशित वाखि। ही इस सिदान्द व मूल है। भगवान दूं 
या दर्शन माध्यमिव वासिा गे आर पूर्ण दार्शनिक उच्चता वी 
छता है तो श्री गौडपादानाये ने उस प्रशाद वा माण्दूवयोपनिपद्‌ मे 


पांत में पणुस दिया है। 


जूब तय माध्यमित कौरिया मूत्र सप्र से ऐतिहासिक वारणो सा 
प्रदाक्ष में नही आई तथ तब गौटपादीय शाखा स्वतन्तर प्रत्य समझा 
जाता रहा और भगवान घ7राचार्य वे भी ग्रही समझवर इसवे उपर 
टीवा लिखी परल्तु पुर्षार्थी विद्याना द्वारा माध्यमित' वास्ता बी 
सोज हा जाते पर वाई भी विद्वान आस सोले बर देत सकता है। 
दण्डी सम्पासी समुदाय और वेदान्त सम्प्रदाम वे माण्इलेश्वर चाह 
गौडपादाचार्य का श्री शुकदव वा शिष्य मानकर अपनी परम्परा ब्रद्मा 
तव के जाये परू्तु इतिहास और रवय ग्रौदपादीय नारिया इस 
रिद्धान्त के अत्यन्त विपरीत है। 


गाह्ण्याद मे सरकेस या पणन पाठन अधिवतर पुराहिती ने 
कारण रह है ता व भी जाति-पानि वे घार पुजारी होत वे बारण 
इस सत्य बा सदा छिपाय रह था उनको ज्ञान नही था अबवा साबा- 
रण प्रजा तक इस साय गे! उद्घारन में श्रपनी उत्तमता मे! सिद्धान्त 
यो भय था इसलिये उन्होंने भी कभी ये स्वीकार नही विया । 


आधुनिक पक्षपात रहित कई पाइचात्य विद्वानों तथा भारतीय 
विद्वाना न ये सत्य स्वीवार ते किया ही है साथ ही ससार ने सम्पु्त 
इस सत्य को लाये भी है। कई जैसे प वलदेव प्रशाद उपाध्याय जैसे 
विद्वानों न भारतीय दर्शन मे बोद्ध धर्म वा वर्णन तो क्या है १रन्तु 
विवेचना तथा निष्वर्ष मं घोर पक्षपात किया है स्ववामधन्य श्री 
राधाकृष्णन न अपनी 'इंडिपत पतासफ़री' नामद पुस्तक में हमारे 


सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है परन्तु गौडपादीय वारिका वे विषय 
से वे लगभग मौन ही रहे हैं । 


ऐतिहासिव उथल पुथल वे कारण जिस प्रकार मंत्पेद्धनाथजी 
वोद पिद्धान्त मं दीक्षित होकर श्र नौ नाथ तथा चौरातो सिद्धो मे 
गिने जाते हथे भो बपने थाप वा ध्व सम्प्रदाय मे ग्रियने लगे 
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तया भागे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने अपने आपको स्वतत्त शैव 
सम्प्रदाय का आचाय घोषित कर दिया उसी प्रकार गौडपादीय सम्प्र- 
दाय वे: विषय में समझना चाहिये) नो नाथ चौरासी सिद्ध वौद् 
पन्‍्त्रों के अभ्यासी थे उनके चित्र अनेक बौद्ध गुफाओं में अबतक 
उत्की्ण मित्र॒त्ते हैं किन्तु नाथ सम्प्रदाय ने उनको झपने साथ जोड़ 
लिया और बोद्ध धर्म के विपरीत समाज में लहर देखकर अपने 
आपको शैव घोषित कर दिया । 

उसी प्रकार माध्यमिक कारिका के सम्प्रदाय द्वारा उपकृतत 
श्री गौड़पादीय कारिकाकार ने वैदिक परिधान पहन लिया । लेकिन 
साथो की मुद्रायें और गौडपाद[चार्य कौ विवेचना ने इस रहस्य को 
समाज के सम्मुप्त रस दिया है। 


प्राप्प सवंजतां झृत्स्तां ब्राह्मण्य परमद्रयम्‌। 
अनापन्तादिमध्यान्ते. क्रिमतः. परमीहते ॥857 
अपने आप में समस्त प्रपझच को कह्पित अनुभव करके सर्वेक्षता 
प्राप्त हो जाती है। सजातीय, विजातीय स्वग॒त भेद से रहित भद्य 
प्रह्मपद जो सब कटपनाओ को अपने में समेटे हुये हूँ प्राप्त हो जाता 
है। जिस स्वरूप में संसार का न आदि है भौर न मध्य है थ्रोर न 
अन्त है। अपने आप में संसार की सम्भवता भी नहीं उस अपने 
आपको पाकर वया पाने की भला आकांक्षा रह जाती है । 
आत्मानं. चेद्विजानी यादयमस्मीति पूछय' । 
किमिच्छन्कस्थ कामाय.. शरीरमनुसंज्वरेत ॥ 
जब व्यापक पुरष आत्मा को पहुँचाना अपने आप में। 
किस इच्छा से किस काम वी दालू तन को परिताप में | 
लिर्भभ पद अपने आप रबयम्‌ । 
आता नहीं जाता नहीं अयम्‌ ॥ 
बनता मिटता वबेँधता ने कभी। 
सब भेद रहित परमाद्ययम्‌ ॥ 
इच्छा न रही शिक्षा म रही। 
सावकता वाधकता वे रहीकआ 
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बग्बाा गुस्ती वी जया चर्चा। 
अपन गे मादवता ही नहीं॥आ 


दिप्राणा दिनयों हप शम प्रादृत उच्यते। 
दम प्रकृत्ति दान्तत्वादेव विद्वाअशश प्रजेत्‌ ॥96॥ 


विप्रहृष्ट बुद्धि वाले विप्रो दी स्वाभाविक विनय आत्मस्थिति 
धरम कहँताती है तथा स्वाभाविक उनका चातुर्थ उनको जनात्म 
कत्पना से निवृत्त करके वास्तविक आत्म स्थिति रुप शप्त में स्थित 
वर देता है। वेबल मात्र शास्त्रीय प्रवंचत में चातुर्य मात्र से बुछ 
बनने वाला नही वास्तविक शम तो आत्मा मे विराजभानता है । 


कितने प्रतिवादी भयकर भय देते-देते भयभीत होतै-होते कुत्ते 
की भाँति भोक-भोक कर हारते जीतते चने जाते हैं परन्तु वास्तविक 
झम उनको प्राप्त नहीं होता क्योवरि' अपने से प्रलग भगवान को 
कल्पित कत्पना में यो मन वहलाव तो हो जाता है परन्तु मन को 
निवृत्ति नही होती। पेड वी छाथ्रा में अपनी छाया सो जाने मे 
वास्तविक निर्भयता प्रपप्त नहीं होती और छाया का भूत सदा-सदा 
वो भरता नहीं। जव छाया के मिथ्यात्व को अनुभव क्या जाता है 
और अपने सस्यत्व को अनुभव किया जाता है त्ता छाया के दीजने 
रहने पर भी छाया वाभूत बात वाक्य नही वर सकता । 


अपने में बुझरर और बुचा 
विज्ञान विकल्पित कलना गो) 
जय शेप रहा अज भाव सदा 
लानत है अब जग छतता बत॥। 
स्बस्तु सोपसम्भ थ हय लोविक मिप्यते। 
अवस्तु सोपलम्भ च शुद्ध लीविकमिप्यते ॥87॥ 


भवस्त्वनुपतम्भ च लोकोत्तरमिति स्मृत्म ) 
जान ज्ञेप च विज्ेय सदा बुद्ध प्रकोतितम्‌ ॥8 ॥ 


आत्मवस्तु जब स्वृतियुक्त होती है तो व्यावहारिक सत्ता भासती 
है परन्तु इतना समझना चाहिये सर्वृतति अर्थात्‌ अविद्या के योग से 
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त्रात्मा ही अनेक वस्तुजा के रूप में भानती है। व्यावहारिक सत्ता 
जा थविद्या वी विक्षेप गक्ति हो है नियुत्त हवार बेबल माया आब- 
रण म्प से आत्मा वा आवरित करवे विराजमान हाती है तो शुद्ध 
लीडिक स्प से आत्मा ही व्यावस्थ सी सुशोधित होती है ) 


अवस्तु तथा अनुपल्ब्ध ससार आत्मा ही है इसी को लोबोत्तर 
माना गया है। इसी तत्त्व वो बुद्धा ने ज्ञान शेव और विशेष सप से 
विज्ेय भाना है इस आत्मा को जानकर परम निर्वाण वी प्राप्ति ह्दी 
जाती है। उपयुक्त विवेचन स॒ एक वात और सिद्ध हांती है कि थ्री 
गौडपाद जी पुन -घुन बुद्धशण का विशेष प्रयाग वरने अपनी श्रद्धा 
बौद्ध धर्म वे प्रत्ति दिसाते जाते है. और बताते जाते हैं, अतवः जन्मों 
वी साधना से बुद्ध पद प्राप्त हुआ करता है। अनेक बुद्ध हो चुके हैं 
श्रागे भी होग जैसा भगवान बुद्ध स्वयमेव कई स्थानों पर बहते है 
परन्तु कट्टर पन्थियों न धर्म को वर्गयाद स वाँव रखा है। 


जनेच्र श्रिविधे ज्ेपे प्रमेण विश्चितेस्थयम्‌। 
सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधिय ॥89॥ 
जे कक, शुद्वतीकिव लावोच्तर तीन प्रषार वा ज्ञान गाना 
गया है। इनकी व्यास्या युव पारिताआ मे अभी-जभी की ग है। 
आत्म स्थिति को वुद्धिमाना व वि सर्वत्र सर्वजता स्वीकार की गई 
है इस स्थिति में ज्ञान अन्त करण वी वृत्ति में आशित उदय अस्त 
हाने वाला वही होता । वभी भी जाबव का लाप में होने । बारण 
आत्मा का जानस्वस्प माना गया है। 
शका“-यया लावोत्तर ज्ञाय आत्म स्वरूप नही जैसा आप पूरे मे 
लावोौत्तर ज्ञान वा ग्रात्मा वबट्‌ आय € ? 
समाधान-प्रात्मावार वृत्ति जा आवरण भग बरव निवृत्त हा 
जाती है आत्मावार वृत्ति तक ता तावात्तर शान स्वर्प है और 
आवरण भग हात ही वृत्ति वी पितृत्ति आत्म स्वरुप ही है । 
शका--क्या आत्मवत्ता का साँसारिः ज्ञानार्व भी वृत्ति का उदय 
नहीं होता ” अगर उदय नही हाता ता आत्मवत्ता व्यवहार किसे 
प्रकार करता है 
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समाधान-प्रारम्प भोगर्ष वत्ति उदय होती है, पद्मर्थातार 
होती है तथा फऋषागार हुई-हुई सांसारिक व्यवहार वी सिद्धि मे हेतु 
होती हैं परन्तु आत्मा सदा ज्ञानेस्वर्प एकरस है उसको एक वार 
निश्चय बर सेने से आत्म नानायें वृत्ति की उदयता और लगता वा 
मोई उपयोग नही । 


हैए भेयाप्पपाशशति विज्येयान्यप्रयाणत ।॥ 
सैधामन्यत्न॒विनेयादुपल्म्भस्त्रिप ह्मृतः ॥90॥ 


जाप्रत, स्वप्ण, सु्पुप्ति तीनों अवस्थाये आत्मा मे आरोपित है 
इसलिए इनको हेय पहा गया है तथा अपने स्वरूप वा ज्ञान शैय 
माता गया है। शाम ढ्ेप बराम भ्ोध आदि दोषो को अपाबय माखा 
गया है इनवो साथनाशील जिज्ञासु को विशेष शेय समझना चाहिये । 
हस बातों को समंसने ये लिये हेय वा परित्माग करवे शेय की 
जातएर समस्त विकारों शाम त्रोषादि था पूर्ण मिरोध बरना चाहिये। 
अपने भाषये शान हा तात्ययें ही अपनी शुद्धता वो अनुमति तथा अपने 
मे गे बह्पणिद अणशुद्धि बा! निष्राणन है.) में पो शुद्ध भाप्ण रुप 
में अनुभव आपकी साधना या पतन है। 


जाग्रत, रवष्न और सुपुप्ति इन तोनों से, इन तीनों मे अब 
जआारमा वो श्ञाता रुप से स्वीवार गिया गया है। प्रात्मा मे आध््मा 
ये अतिरिश्त जाएस भादि तीनो अवस्थाय लेशमान मही । वारतवित 
उपलग्भ उपनत्पि हो अव्यभिचारी आत्मा ही है। शेश उपलत्धि 
हो बम घतलाऊ सासारिव मात्र है। अपनी उपतब्धि को वभी भी 
अनुप7 र्पि में नही बदरा जा जता । 
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प्रकृत्माकाशवश्जेया: सर्वे धर्मा अमादयः । 
विद्यते न हिं बनात्व॑ तेपा व्यय शिम्घव ॥9॥॥ 

जितना जगत प्रपंच प्रकृति है वस्तुत: वह सव थाकाश् की भांति 
शून्य है। प्रकृति द्वारा जो औषाधिक भेद खड़ा किया गया है बह भी 
आकाश की भाँति अपदार्थ ही है इसलिये इस उपाधियों हारा भास- 
मान समस्त जीव अनादि है। आात्मा ही इन कल्पित उपाधियों द्वारा 
अनेक रूप में भास रहा हैं। उपाधि बनती विगड़ती प्रतीत होती है 
और इससे जीवों में जत्म-मरण की श्रान्ति भासती हैं अन्यथा एक 
आत्मा में किसका जन्म किसका मरण ? 

जीवों का नाम और इनकी अलग-अलग प्रतीति सब औपाधिक है 
अन्यथा इनमें भेद की गन्ध भी नही उनमें नानात्व नाम को भी नहीं। 
कहीं भी कभी भी वे आत्मा से अलग कुछ भी नहों। आत्मा ही अनेक 
जीवों के रप में भास रहा है। अर्थात्‌ एक आत्मा ही अपने आपमें 
विराजमान है। अपने आपको सबच्चिदानन्द रूप में अनुभव करने 
बाले को अनेकत्व कहाँ अपने आप में उसकी आस्था उसे समस्त 
कृप्टों मे उबार लेती है। 

हम भास रहे मैं में सारे 
सब एक अनादि ब्रह्म सभी । 
अव भेद त हम में लेश रहा 
अद्वत अखंड न द्वेत कभी ॥ 


भाविबुद्धाः प्रकुत्येद राय घर्माः सुनिश्चिताः 

गस्थंष भवत्ति क्षान्ति सोध्मृतत्वाथ कल्पते ॥92॥ 

श्रादिशाग्ता छानृत्पन्ना- प्रकृत्यंष सुनियु त्ता:। 

सर्जे वर्ण: अम्पामिन्तर आप स्ाण्यं शिकासटवर अडीतर 

समस्त जीव निश्चित ही स्वाभाविक सदा से ही ज्ञानस्वरुप है। 

भात्मा ही है, एक ही हैं, अ्ंड ही हूँ, अंश अ्रंशी भाव से रहित हैं । 
सबको सवभ सुलभ श्ञान्त हो है जिसका निश्चय ही सबको निज 
आनन्द से भर देने वाला है। अपने आपको जो ठीक जानता है वह 
बह प्रमृतत्व की प्राप्त हो जाता है । 
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सदा से अनुत्सन्न सदा से झात्त स्वभावसे ही निर्वाण स्वर्प 
बृत्ति विरहित सभी जोबो की वास्तविवता सम अभिन्‍न ग्रण अत्यन्त 
एकरत ज्ञानस्वरूप आत्मा आपने आप मे सदा प्रत्यक्ष है जी स्वप्न मे 
भी अप्रत्यक्ष नही, जिसवी ज्ञानस्वरुपता कभी विपरिलोप नहीं होती 
इस अपने आपवो अपने आप में अनुभव स्वर््प वो अनुभव करने में 
वया कठिनाई है । 


नही कही भागना है न कुछ त्यागना है न फुछ ग्रहण करना है। 
ने अपने की कल्पना ने पराये के कल्पना न अच्छे की कल्पना न बुरे 
की बल्पना अपने आपमे अपने आपकी प्राप्ति कितनी सरल सी वात 
है। अभागे लोग ध्यर्थ की द्वेत वी कल्पना में अपने आप को खोये 
फिरते है। 


वज्ञारध तु थे नात्ति भेदे विचरतां सदा। 
भेदनिम्ना पृथम्वादास्तस्मात्ते कृपणा स्मृता, ॥94॥ 


हे सौँसारिक चातुर्य वाले चालाब' व्यक्ति | तू अपने आपको 
भोवता समझकर और ससार वो भोग्य समझवर णो इस ससार को 
एकत्रित करबे' अपने सिर पर रख रहा है ओर भोच रहा है यह 
सामान मुझे गर्मी में वाम देगा, ये सामान मेरे लिये सर्दी गे उपयोगी 
होगा और इस सामान को बर्षा में काम लाकंगा। ये धन मुझे 
वीमारी में काम आयेगा, यह धन बुढापे मे काम देगा, ये मकान उसे 
बच्चे को दूगा ये मकान इस बच्चे को दूगा तव काम लाऊंगा, ये 
सामान अमुव देश मे काम आयेगा। इस प्रकार की अनेक चिन्ताओ 
से दग्ध व्यतित अपने आप पर दया कर तुसे तैरा ससार तेरे सिर 
चटबार वितना कष्ट दे रहा है। 


ये भेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सम्बन्धी है, ये मेरा 
परियार वाला है इस प्रकार इन काल्पनिक बल्पे हुये जीया को भेद 
बुद्धि से देखने वाले पृथम्वादी तू कितना कृषण है, तेरे ऊपर विस ज्ञानी 
को तरस न आयेगा, अपने आप मे व्यर्थ ससार कल्पने वाले तु इतना 
गासमझ होवर अपने आपको ससार की आशा जाल मे वांचे हुये है 
जो विदारा ससार अपने आप ही प्रसार है। यदि वृद्धि मे वटवारा 
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करते-करते असण्ड सबच्चिदानन्द तू असीमता में सीमा-सीमा कल्पकर 
वन्‍्धन भोग रहा है। अपने आप पर दया कर | 


अजे साम्ये ठु ये केचि:द्विष्यन्ति सुनिश्चिता । 
ते हिं लोके महाज्ञानास्‍्तच्च लोको न ग्राहते ॥95॥ 


अपने अजे, अविनाशी, भसण्ड, अनादि, अनन्त अत्तीम, अद्वय- 
अक्लेश, अठेप, अपार, अविरोधी, अनुकूल, निराकार, निर्बिकार, 
निविशेष स्वरूप में विश्वाम करने वाले महापुरुष ! तू सचमुच लापता 
अलिंग अवर्ण अजाति अग्रोत्र, अकास अदेश अवस्तु सुनिश्चित 
निश्चय वाला है | तेरे अतिरिक्त समस्त संसार दण्ड भरता फिरता है। 


इस संसार के एकमात्र आधार तू महाज्ञानी सर्वज्ञ हैँ, सर्वान्त- 
ज्यामी सर्वस्वामी सर्वाधिष्ठान है। सारी कल्पनाओं को अपने में 
पात कर जाने वाले तेरी महिमा अपार है तेरा निवास अविनाश्ी है, 
तेरा वोक अदृश्य बुद्धि से भी परे है। हे निर्वाणस्वरुपष तुझे वाँवने 
वाला तीन काल में फोई नहों | तू वन्धन मुबित की कहपना से 
रहित है। 

कभी किसी जाति में सम्मिच्ित होने वाले, कभी कियी बर्ण के 
साथ सम्बन्ध जोडने वाले, कभी किसी मत मज़हव धर्मंपन्थ का दम 
भरने वाले जीवन की अन्तिम यात्रा में कोई तेरे काम आने थाला 
नहीं। अपने आपका ज्ञान ही अपने आपकी निष्ठा ही अपने अकेले 
आपका सहारा ही काम आयेगा । तेरी अपनी व्यथा में अपने पब्रति- 
रिक्त और कौन सहायता करने वाला है। अपने आपका सहारा ले 
शेष निराधारों का महारा लेता है अपने आपका ज्ञाव ही काम 
आयेगा । 

ग्रजेष्यमराइूक्रान्‍्त॑ यद्घर्ेपू. शञानमिष्यते । 
पतो न कमते शानमसद्भ तेन फोतितम्‌ ॥96॥ 

समस्त जीव ज्ञानस्वरूप शुद्धसब्चिदानन्द प्रह्म ही है अनेकता 
आत्मा में मायिक है तथा उसी मायिक औपाधिक अनेकता का नाम 
जीव है। घदाकाश मठाकाश आदि अनेक उपाधियों वाला आकाश 
बस्तुतः एक शुद्ध शाकास के अतिरियत और मुछ नही । घदावाग तथा 


॥फ्व 


सदा स अनुलस्त सदा से झान्त स्वभाव से ही निर्वाण स्वर्प 
वृत्ति विरहित सभी जीवों वी वास्तविवता सम अभिन्‍न झज अन्त 
एकरस जञास्वरुप आत्मा आपने आप मे सदा प्रत्यक्ष है जो; स्वप्न मे 
भी अप्रत्यक्ष नही, जिसवी ज्ञानस्वरूपता दभी विपरिलोप नही होती 
इस अपने आपनो अपने आप में अनुभव स्वरूप वो अनुभव बरने में 
बया वठिनाई है। 


नही कही भागना है न धुछ त्यागना है न कुछ ग्रहण करना है। 
ने अपने की वल्पना न पराये के कल्पना न॑ अच्छे वी कल्पना न बुरें 
थी वत्पता अपने जापमें अपने आपकी प्राप्ति क्तिनी सरल सी वात 
है। अभाग लोग व्यर्थ की द्वैत की कत्पना में अपने आप को खोये 
फिरते है । 
वेजश्ञारद्य तु थे मात्ति भेदे विचरता सदा। 
सेदनिम्ना पृथर्वादात्तस्मात्ते कृषणा स्मृता ॥94॥ 


हे साँसारिक चातुये वाले चालाव व्यवित ! तू अपने आपको 
भोकता समझकर और ससार को भोग्य समझकर जो इस ससार को 
एकत्रित वरबे अपने सिर पर रख रहा है और सोच रहा है यह 
सामान मुझे गर्मी में काम देगा, थे सामान मेर लिये सर्दी मे उपयोगी 
होगा और इस सामान वो वर्षा में काम लाऊंगा। ये घन मुझे 
बीमारी भे काम आयेगा, यह घन बुढापे में काम देगा, थे मवगन उस 
बच्चे को दूगा ये मदान इस वच्चे को दूगा तब काम लाऊँंगा, ये 
सामान अमुव दश में काम आयेगा। इस प्रवार की अनेक चिन्ताओं 


से दग्ध व्यतित अपन आप पर दया वर तुच॒ तेरा ससार तेरे सिर 
चटफर विता कष्ट दे रहा है। 


ये मेरा शत है ये मेरा मित्र है, ये सेरा सम्बन्धी है, थे भेरा 
परिवार वाला है उस प्रकार इन ब्ाल्पनिक वल्पे हुये जीवा को भेद 
बुद्धि से दसने वाले पृथग्वादी तू व्रितना दृषण है, तेरे ऊपर क्सि ज्ञानी 
को तरस न आयेगा, अपने आप से व्यर्थ ससार कल्पने वाले त्‌ इतना 
नासमझ होदर अपन आपको ससार वो आशा जान मे बाँघे हुये है 
जो विचाश ससार अपने आप ही असार है। यदि बुद्धि से वटवारा 
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बरते-करते अ्रपष्ड सच्चिदानन्द तू असीमता में सीमा-यीगा कत्पफर 
वस्धव भोग रहा है। अपने आप पर दया कर। 


भेजे साम्पे तु ये केचिश्यूविष्यन्ति सुनिश्चिता'। 
ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च सोकों न गाहुते ॥95॥ 


अपने अज, अविनाशी, असण्ड, अनादि, अनन्त असीम, अंद्व्, 
अवसेश्,, अद्वेद, अपार, अविरोधो, श्रनुकूल, निराकार, निर्विकार, 
दिविशेष स्थरूप में विश्राम करने वाले महापुरप ! तू सचमुच लापता 
अलिंग अवर्ण अजाति अगोग्र, अकाल श्रदेश अवस्तु सुनिश्चित 
निश्चय वाला है। तेरे अतिरिक्त समस्त संस्तार दण्ड भरता फिरता है। 


इस संसार के एकमात्र आ्राधार तू महाज्ञानी सर्वज्ञ है, सर्वान्ति- 
व्यामी सेस्वामी सर्वाधिग्ठान है। सारी कल्पनाओं को अपने में 
पाने कर जाने वाले तेरी महिमा अपार दै तैरा निवास अविनाणी है, 
तेसा सोक भदृश्य बुद्धि से भी परे है। हे तिर्वाणस्वरप तुशे वांबने 
बाला तीन बाल भें कोई नहीं । तू वन्धन मुबित को कल्पना से 
रहित है। 

कभी किसी जाति में सम्मिलित होने बाले, कभी किसी बर्ण के 
साथ सम्बन्ध जोडने वाले, कभी किसी मत मजहूव घर्मपन्थ का दम 
भरने वाले जीवन की अन्तिम यात्रा मे कोई तेरे काम आने बाला 
नहीं | अपने आपका ज्ञान ही अपने आपकी निष्ठा ही अपने अकेले 
आपका राहारा ही काम आयेगा। तेरी अपनी ब्यथा में अपने भ्रति- 
रिक्त और कौन सहायता करने वाला है । अपने आपका सहारा ले 
शेष निराधारों का सहारा लेता है अपने आपका ज्ञान ही काम 


क्षायेगा । 
प्रजेष्यमसडूक्रान्‍्त यबूधसेंयु. शममिष्यते । 
पतो ने फ्रमते शञानससझ्भः तेन कोतितम ॥96॥ 
समस्त जीव शानस्वरुप शुद्धसच्चिदानन्द ब्रह्म ही है अनेकता 
थात्मा में मार्थिक है तथा उसी माथिक औपाधिक अनेकता का नाम 
जीव है। धाकाश मठाकादा आदि अनेक उपाधियों वाला आकाश 
चस्तुत्त: एक गुद्ध साकाश के अतिरिक्त यौर कुछ नहीं। पदावाण शंश 
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महाकाश अपने ग्रुण धर्मो मे महावाज्य मे सम ही है। इस ओपाधिक 
ग्रनेकता से आकाश के धर्म अक्षुण्य ही है उनमें कोई श्रन्तर नही 
आया । ठीक इसी प्रकार समस्त जीव शानस्दस्प है। 
ज्ञान सदा एकरस न वहने वाला वृत्ति की उपाधि में चलता 
भासता है परन्तु स्वभाव से अचल है उसमे चलने का प्रश्न नहीं 
उठता क्यों आत्मा ज्ञानधन है उसमे आने जाने का क्या सम्बन्ध ? 
पदार्थों वा प्रकाशव करता हुआ भी असग है, जिस प्रकार सूर्य तिज 
प्रभा से चराचर जगत का प्रकाश्षन करता हुआ भी चराचर से असग 
है। न तो सूये से प्रभा निकलती है और न उससे सूये प्रभा का प्रवेश' 
होता है। परल्तु सभी प्राणी नासमझीवश सूथ प्रभा को सूर्य से 
निक्लन वाली मानते हैं तथा सूये मे प्रवेश कर ने वाली मानते है 
परन्तु यह सत्य नही । उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान न ती आत्मा से 


नियलता है ओर न आत्मा मे प्रवेश बरता है परन्तु फिर भी जगत 
या प्रवाशक है। 


भ्रणुमारेईपि वेधस्यें ज्ञापमानेईविपश्चित । 
झसऊजूत्ता सदा नाह्ति किमुतावरणच्युति ॥97॥ 
अज्ञानी व्यक्ति थोडी सी भी प्रतिकूलता प्राप्त हाते ही असगता 
भी नहीं रस पाता, आवरण निवृत्ति तो दूर की बात है। क्या सुख* 


दुख वया लाभ हानि में उसकी लेशमात्र असगता नहीं भला आवरण 
भग ता अज्ञानी के जिये दवर की वात है। 


शबा -आवरण भगता का क्या लक्षण है ? 


समाधान--अपने आपके अतिरिक्त इस विविधिता में बुछ सत्य 
ने प्रतीत हाना आवरण भगता का लक्षण है! 


शवा--व्या ज्ञानी, आवरण मुक्त महात्मा खाना नही खाता * 
मवान में नही रहता ? कपड़ा नही पहनता ? 

समाधान-इन शरीर के धर्मों म बरनता हुमा ज्ञानवान इन 
ज्रियाआं वो अपने में नहीं मानता । 


शक बयां जानी वा अन्त परण बृत्ति रहा रहता है? गया 
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उसकी ज्ञाने र््िय कर्मे न्द्रिय प्राणों की क्रियाये निवृत्त हो जाती है ? 


समाधान->ज्ञानी अजानी सभी की मणीन अपने-अपने धर्मानुमार 
क्रिया करती है परन्तु ज्ञादी 34030] यान्त्रिक कियाओं को 
अपनी क्रिया समझता है श्रौर इनकी गुणता विगुणता में दुसी सुस्सी 
हंता है जानवान की दृष्टि में जगत भासता हुआ भी मिथ्या है। 


भ्रलब्धवरण: सर्व धर्मा: प्रकृतिनिमंला: । 
भादी चुद्धास्तथा मुकता बुद्धयन्त इति नायका' ॥98॥ 


आवरण ढ, इने चले परन्तु किसी भी जीव मे आवरण ढूढे न 
मिला। जिम्होंने विचार क्या ही नहीं उनको आवरण अनहुआ भी 
सदा घेरे रहता है परन्तु अपने आप की मशाल लेकर जब आवरण 
सोजा तो झावरण का अकाल पड़ गया । स्वाभाविक ही समस्त जीव 
गानस्बरूप होने क्रे कारण आवरण रहित है यो अविद्या से आवरण 
भागता रहे तो अलग बात है। 


पूर्व बुद्ध भी जपने आपको ज्ञानस्वरूप अनुभव बरके मुक्त हो 
गए और आज भी नायक श्षास्ता बुद्ध अपने आप में विराजमान वन्धन 
मुक्ति से अत्यन्त अछूते हैं। बुद्ध न आगे है न गये है, बुद्ध में न देश 
हैं वो जायें कहाँ ? बुद्ध मे न काल है तो गये कव आये कव ? बुद्ध 
में न वस्तु है ता बुद्ध राग रव्स्जित होकर बंधे किससे ?ै 

वृद्ध मेन गुरु है न शिप्य, बुद्ध का माता है व पिता, बुद्ध का न 
वन्धु है भू मित्र । बुद्ध से सव नाता जोडते है बुद्ध किसी से नाता नहीं 
जोडता | बुद्ध का न वर्ण है न आश्रम न जाति-पाँति न छोटा बडा । 
युद सदा सम है। बुद्ध वच्च शून्य है, बुद्ध पूर्ण ब्रह्म है, थकर बुद्ध है, 
भिष्णु ब्रह्म सभी बुद्ध में भासते है । बुद्ध इन सबसे अछूता है 


५ ३ हा ही 
कमलें न हि चुदस्प ज्ञान धर्मेपु त्ताथितः। 
सर्वे धर्मास्तया ज्ञान नेतद्‌ बुद्ेन भासितम्‌ ॥99॥ 


है बुद्ध का ज्ञान अपने आपने अतिखित वही फिसी विपय की 
परितमा नही +रता अर्थात आकार ग्रे डी 
'एपम्मा नही करता अर्थात्‌ विषय के आकार में परिणत नही होता । 
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अन्त करण की वृत्ति में आभाधित होता हुआ भी अपने आपका कभी 
परित्याग नही करता । जिस प्रकार घटस्थ जल में प्रतिविम्बित होता 
हुआ भी सूर्य अपने आपमे से वही बाहर नहीं जाता ड्ती प्रकार ज्ञान 
जो आत्मा दा पर्म्याप है अपने आपका परित्याग करके कहीं और 
जगह नही जाता | सभी जोव ज्ञान ही है ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और 
नही कोई भी अपने प्रापसे अलग कही और जगह न जाता है न 
थाता है । 

गौषपादाचार्य अपने मत को बुद्ध मत से कुछ अलग वतत्ि हुए 
कहते हैं, “यह एकरस ज्ञान स्वरूप आत्मा बुद्ध का उपदिष्ड विपय 
नहीं। बयोकि वीद मत भे ज्ञान क्षणिक और आकृति तथा ज्ञान 
जिनको प्रवृत्ति बिशान आलय विज्ञान मादा जाता है का रूप धारण 
करता रहता है इसके मतानुसार ज्ञान अचल नही । 


शगवास बुद्ध बए स्मरण फिर गौडपादायाएय को ही आता है. यह 
पुन -पुन. स्मरण भगवान बुद्ध केः प्रभाय को प्रगठ करता है तथा 
कारिकाकार के सम्बन्ध और सम्बन्ध विच्छेद का स्मशण कराता है। 
परिशिष्ट में विचार करेंगे यह बुद्ध ने वहा कि नही बहा । 


दुईंशमिति ग्रम्भोरमज साम्य॑ विशारदम्‌ । 
बुद्वा पदमनानात्य नभसकुर्मों ययाबत्षम्‌ ॥00॥ 


साधारण जनको साक्षात्कार होने में अत्यन्त कठित परम गश्भीर 
अजन्मा भ्रत्यन्त समता युक्त, ज्ञानस्वरूप एक, नामछप रहित, निर्वाण 
स्वरुप निजपद को जानकर अपने आपको यथाशक्ति नमस्कार करते 
है। मम्न होकर अपने आपमे अनुभव करते है। समस्त वित्त अशेष 
हुआ-हुआ आत्मा ही शेद रह गया है। सुझ अपने आपबो पुन-पुनः 
धन्यवाद है मुझ बुद्ध में मुझ अवलोकितेश्वर मे मुझ द्रप्टा में मुझ 
आत्मा मे मुझ ब्रह्म में मेरे अतिरिक्त और बुछ जानने को शेष नहीं 
रहा । 
मं ही मैं है यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं । 
जते मुतलक मे भेरे रूप नहीं नाम बही।! 
इंस धवार यह गाण्टक्योपनिपदु गौडपादीय वगरिता सहित वा 


99 


हिन्दी व्यास्यान भाष्य समाप्त हुआ। यह नई दिल्‍ली से लिखना 
प्रारम्भ होकर *हपितू श में परिपूर्ण हुआ। लेखक स्वामी विशुद्धानन्द 
परिब्राजक ॥ब्ब.. 
इस ग्रन्थ में द्वादद्ष श्रुत्रि मनन तथा दो सौ नो 209 कारिका है। 
(आगम) थुति प्रवरण म तेईस 23, वैतथ्य प्रकरण में अडतीस 38, 
अद्वेतत प्रकरण मे अडतालीस तथा अलात शान्ति प्रकरण मे सो 00 
कारिका है। 


इति शम्‌ 


